न मन अल سج د‎ BIHAR YOGA + 


बालयोगी की गुरु के प्रति प्रथम पुष्पांजलि 
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सत्यम्‌ गाथाएँ 2 


सत्यम्‌ गाथाएँ 
विश्व योग सम्मेलन एवं बिहार योग विद्यालय स्वर्ण जयन्ती, 2073 के अवसर पर प्रारम्भ 


आकाश का तारा, धरती का फूल पूज्य गुरुदेव, श्री स्वामी सत्यानन्द सरस्वती के जीवन, चरित्र एवं 
शिक्षाओं का दिग्दर्शन कराने वाली सत्यम्‌ गाथा शृंखला की बारहवीं कड़ी है। इन सरल, सुबोध 
गाथाओं में हमें श्री स्वामीजी की ओजस्वी वाणी सभी को प्रेरित करती सुनाई देती है। 


वैसे तो मेरा जीवन ही स्वामी जी के संस्मरण, साक्षात्कार तथा TR से ओत-ग्रोत है, लेकिन में 
सत्यम्‌ रूपी समुद्र में गोते लगाकर ऐसे अनमोल रत्नों का संग्रह करूँगा, जिसके प्रकाश में आप सब 
कुछ पाने में सफल होगे ... ” अपने इस हार्दिक उद्गार को चरितार्थ करते हुए स्वामी निरंजन ने दश 
वर्ष की अल्पावस्था में यह पुष्पांजलि रचकर पूज्य स्वामी जी के चरणों में समर्पित कर दी। सन्‌ ।97। 

में प्रकाशित स्वामी निरंजन की यह पहली पुस्तक, समर्थ गुरु और आदर्श शिष्य के प्रेरक प्रसंगों तथा 
संवादों का मर्मस्पशीं संकलन है, जिसे अब एक सत्यम्‌ गाथा के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। 


यह गाथा बच्चों-बड़ों, संसारियों-संन्यासियों, सभी के लिए रुचिकर होने के साथ-साथ अमूल्य संदेश 
देती है। यह यात्रा आपकी है, ये चुनौतियाँ आपकी हैं, यह विजय आपकी है। यह गाथा आपके हृदय 
को छू लेगी, आपके अन्तरतम में आनन्द, आशा, आत्म-विशवास और आस्था भर देगी। हो सकता 


है कि सत्यम्‌ रूपी समुद्र का कोई अनमोल रत्न आपके हाथ लग जाए... 
सम्पादक 
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योग पब्लिकेशन्स ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित 
प्रथम संस्करण 7 


मुद्रक-एजीएन ऑफसेट प्रिंटर्स, ग्रेटर नोएडा 
विशेष- 

. हमारे गुरुआं, श्री स्वामी शिवानन्द सरस्वती तथा श्री स्वामी सत्यानन्द सरस्वती को समर्पित ये सत्यम्‌ गाथाएँ उनकी 
आध्यात्मिक एवं यौगिक शिक्षाओं को सरल, रोचक ढंग से दुनियाभर के लोगों तक पहुँचाने का माध्यम हैं। 

. सत्यम्‌ गाथाओं का प्रकाशन सिर्फ योग पब्लिकेशन्स ट्रस्ट द्वारा किया जाएगा ताकि शिक्षाओं की विशुद्धता कायम रह सके। 

. सत्यम्‌ गाथाओं का यह संग्रह दुनिया के सभी बच्चों और भावी पीढ़ियों के लिए सप्रेम भेंट है, जो उन्हें अपने यथार्थ स्वरूप 
का स्मरण कराते हुए अपनी प्रसुप्त क्षमताओं को जागृत करने के लिए प्रेरित करती रहेगी। 

« इन गाथाओं को अपने परिजनों एवं परिचितों में वितरित कीजिए, साथ ही स्वरचित कथाओं का योगदान भी दीजिए। यदि 
आप इन गाथाओं का अपनी स्थानीय भाषा में अनुवाद और प्रकाशन करना चाहें, तो योग पब्लिकेशन्स ट्रस्ट की शत्तों के 
तहत अवश्य कर सकते हैं। इसके लिए निम्नांकित पते पर सम्पर्क करें- 

योग पब्लिकशन्स ट्रस्ट, पी.ओ. गंगा दर्शन, फोर्ट, मुंगेर, 98 3 
फोन: +97-6344 222430, फैक्स: +9-6344 9 


आकाश का तारा K, धरती का फूल ०» 


क 


तुम्हारी यह पुस्तक एक अनमोल ग्रन्थ 9 है। इसमें गुरु स्वामी 
सत्यानन्द जी (भगवान व्यास देव) और शिष्य निरंजन (श्री गणेश जी) का | 
सदेह चित्र झलक रहा है। मुझे पूज्य स्वामी जी की पुत्री और तुम्हारी अम्मा | 
जी होने का गौरव प्राप्त है। तुम्हें आशीर्वाद देना चाहती हूँ, पर केसे, तुम तो... 
६5 सत्यम्‌मय हो। यही कामना करती हूँ, गुरुदेव सुमेरु बनेंगे, ओर तुम बनो 


धागा, जो माला को अपने में पिरो कर, सुमेरु के ऊपर छोटा-सा फूल 
हमेशा खिला रहता है। 
रकत मांस मज्जा मेरा सब, 
चित्त वृत्तियाँ भी मेरी। 
स्वर मेरा ओ ज्योर्तिमय सुत, 3 
E तेरी प्राण प्रभा मेरी ॥ 
उ तुममें यह तेरा पन मेरा, 
गति मेरी तेरे पग में। 
Ee बेटा मम मातृत्व भरा है, 
3 e तेरे नस-नस रग-रग में॥ 3 
ज्योति किरण तू अखिल विश्व का, 
٦ 5 मेट तमस्‌ की अंधियाली। 
माँ की यही कामना बेटा, 
बन गुरु मस्तक की लाली॥ 


प्रस्तावना 


मेरे गुरुदेव, विश्व विख्यात स्वामी सत्यानन्द सरस्वती सर्वप्रथम 76 
में 6 जून को राजनाँदगाँव पधारे थे। उस समय मेरे पिता जो स्थानीय कपड़ा 
के मील में बड़े बाबू थे। स्वामी जी जब भी आते, हमारे निवास स्थान में ही 
रहते; कई दिन और कभी-कभी कई महीने भी। मील के ऑफिसर, माताये 
और बच्चे दिन भर आते रहते और हमेशा सत्संग होते रहता था। पता नहीं, 
किस महान्‌ भावना से प्रेरित होकर अम्मा जी ने स्वामी जी के एक-एक शब्द 
को नोट करना शुरू किया। अम्मा जी की अलमारी में कितनी ही नोट बुक 
हैं, जिनमें स्वामी जी ने अपने बारे में जो कुछ बताया है, उन्होंने अपने हाथों 
से जो भी लिखा है, संस्मरण, लेख, कविता, वगैरह, उनके पत्रों के संग्रह, 
प्रवचनों का संग्रह- सब कुछ है। 

मैं छोटा था तो कहानी के नाम पर अम्मा जी पूज्य स्वामी जी की ही बातें 
बताया करती थीं, और सब शैतानी भूलकर उसको रटता रहता था। दादा जी 
कहते, निरंजन, तुम तो टेप रेकार्डर हो, इन्हीं बातों को दुहराते रहते हो। 

जब मैं 4 वर्ष का था, पढ़ना शुरू किया, तो अम्मा जी की डायरी, नोट 
बुक, पत्र वगैरह सब निकाल लेता, और एक-एक शब्द पढ़ते रहता। अम्मा जी 
स्नेहवश मुझे कुछ नहीं कहतीं, पर ध्यान रखतीं कि एक भी कागज गड़बड़ न 
हो। जब मैंने लिखना सीखा, अम्मा जी को लिखते देख मैं भी लिखने बैठता। 


अम्मा जी बतलाती जातीं और मैं छोटे-बड़े, टेढ़े-मेढ़े अक्षरों में लिखता और 
अम्मा जी उसे संभाल कर रख लेती थीं। इस तरह मेरे लिखने का श्री गणेश 
हुआ। मैं पूछता, “अम्मा जी इन सबका क्या करोगी, तो वे कहती, “निरंजन, 
तुम बड़े होकर एक बिल्डिंग बनवाना। नाम रखना 'सत्यधाम। उसके कमरे 
में स्वामी जी के सभी चित्रों को, पुस्तकों, पत्रों व लेखों के संग्रह को म्यूजियम 
जैसा सजा देना, वहीं पर मेरे भी सब लेखों को रख देना। यह तो स्वामी जी 
का जीवन चरित्र ही है। तुम्हारे लिये तो यह गुरु गीता” है। 

“स्वामी सत्यानन्द सरस्वती- एक साक्षात्कार नामक पुस्तक छपने के 
बाद, अम्मा जी मुंगेर आई तो मुझसे बोलीं - निरंजन, मेरे पास भी स्वामी 
जी के बारे में बहुत सामग्री है, उसे इसी तरह छपाना चाहिये क्या?” मुझे बड़ी 
खुशी हुई। अम्मा जी ने स्वामी जी से आज्ञा चाही छपाने की। पूज्य स्वामी 
जी ने कहा - हमसे क्यों पूछते हो जी, आप लोग चाहो तो जरूर छपवाओ।' 

9 आगस्त को स्वामी जी के साथ राजनाँदगाँव आया। तो फिर से अम्मा 
जी की अल्मारी की तलाशी ली। सब लेखों को देखा, पढ़ा और बाल सुलभ 
चंचलता कहिये कि अम्मा जी से बोला, आप पहले मेरा वाला लेख तैयार 
कीजिये। मेरी बातें मेरे नाम से, आपकी बातें आप के नाम से तैयार कीजिये।' 
पिता जी से भी कहा, “मेरी वाली पुस्तक पहले छपाइये।' दादा जी ने कहा- 
“सब तुम्हारा ही तो है भाई। दोनों तुम्हारे नाम से छपा दें?” मैंने कहा, 'एक में 
मेरा, एक में अम्मा जी का नाम रहेगा।” वैसे दोनों “परिचय माला' के रूप में 
एक-दूसरे के पूरक ही होंगे। 

मुझे आशा है पूज्य स्वामी जी के भक्त, शिष्य और परिचित इस पुस्तक 
को पसन्द करेंगे और इससे लाभ उठावेंगे। प्रभु मुझे शक्ति दे कि मैं इसी तरह 
अनमोल ग्रंथ पाठकों के समक्ष प्रस्तुत कर सकूँ। यह तो मेरा प्रथम प्रयास है। 

यह पुस्तक अपने दिग्विजयी गुरुदेव के कर कमलों में समर्पित करता 
हूँ, ।08 मणियों को तेजोमय बनवाकर, विश्व को उजागर मानवता देने के 
उपलक्ष्य में। देव, यह तो तुम्हारी ही सम्पदा है, तुम्हीं हो लिखने वाले, तुम्हारी 
चीज तुम्हें ही स्वीकार करनी होगी। तुम्हारे ही शब्दों में - 


देह भ्रान्ति वश दास कहाता, जीव बिम्ब में अंश तुम्हारा। 
आत्म भावमय तुम हम, दोनों, एक सत्य है निश्चय मेरा॥ 


- निरंजन 


- [-- 


पूज्य गुरुदेव स्वामी सत्यानन्द सरस्वती के साथ मैं 9 अगस्त ١969 को 
राजनाँदगाँव पहुँचा। एक हफ्ते का प्रोग्राम था। पूज्य स्वामी जी राजनाँदगाँव 
सर्वप्रथम ।956 में आये थे। उनका परिव्राजक जीवन यहीं से शुरू हुआ था। पूर्व 
परिचित लोग आते और अपना अनुभव, ।2 वर्ष का परिचय, सभी बातें याद 
कर अपने को सौभाग्यशाली समझते थे। राजनाँदगाँव मेरी जन्मभूमि है। मेरी भी 
बचपने की स्मृति साकार होने लगी। मेरे जन्म के पूर्व और इस जीवन के एक-एक 
क्षण उनके संस्मरण में ओत-प्रोत हैं। मेरी इच्छा भी हो रही है कि पूज्य स्वामी 
जी के बारे में कुछ लिखूँ, भले ही मेरा प्रयास सूर्य को दीपक दिखाने जैसा हो। 
आज के युग में पूज्य साधु की हमें आवश्यकता नहीं, हमें तो जरूरत है प्रिय 
साधु की, जो भूले-भटके को राह दिखा कर, दीन-दु:खी को अपना कर, अपनी 
ज्योति से उसका पथ आलोकित कर सके। आज के युग में, संघर्षमय जीवन से 
व्यथित मानव को ऐसे स्वामी की जरूरत है जो स्नेहमयी माँ बनकर, आत्म- 
विश्वास से कह सके, “मेरे बच्चों! मेरे साथ आओ, मेरा आँचल पकड़ लो, मैं 
तुम्हें तमस्‌ से सत्यम्‌ की ओर ले जाने के लिये ही अग्नि पथ का दीपक बना हूँ।' 
स्वामी जी अंतर्राष्ट्रीय योग मित्र मंडल के संचालक एवं प्रेरक हैं। उनका 
लक्ष्य यौगिक अच्छाइयों को मानव मस्तिष्क में प्रवेश कराना है। वे योग के 


दुराग्रह एवं अज्ञान के किले को तोड़ना चाहते हैं। यह उनका पुराण शास्त्र में 
जकड़े हुए योग के विरुद्ध धर्मयुद्ध है। 

आज स्वामी जी को कौन नहीं जानता! महल से लेकर झोपड़ी तक, 
देश-विदेश के कोने-कोने में, उनकी आवाज पहुँच रही है। मैं सोचता हूँ 
कि शायद भगवान ने मानव की आज्ञानता पर तरस खाकर, स्वामी जी के 
रूप में जादू की छड़ी का निर्माण किया, जिसे भगवान स्वयं देश-विदेश में 
घुमा रहे हैं, और मैं भी अपने को नहीं रोक सका। जादू की छड़ी बनने इस 
संसार सागर में कूद ही पड़ा। स्वामी जी कहते ही रहे- 'राही सोच समझ 
कर आना।' 

मेरी छोटी-छोटी बातें सुनकर लोग हसेंगे, पर मैं छोटी-छोटी बातों में ही 
सार तत्त्व बताऊ॑गा। वैसे तो मेरा जीवन ही स्वामी जी के संस्मरण, साक्षात्कार 
तथा स्मृति से ओत-प्रोत है, लेकिन मैं सत्यम्‌ रूपी समुद्र में गोते लगाकर, 
अनमोल व बहुमूल्य रत्नों का संग्रह करूंगा, जिसके प्रकाश में आप सब कुछ 
पाने में सफल होंगे। 
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सुनिये एक सच्ची घटना बतलाऊंगा। यह घटना ١963 अक्टूबर की है। 
मुंगेर आश्रम बनना प्रारम्भ हो चुका था। ।8 जनवरी ١964 को अखण्ड 
ज्योति प्रज्वलित कर परमहंस पद 
पर आसीन होकर 3 वर्ष तक आश्रम 
से बाहर नहीं आने की योजना भी 
स्वामी जी ने बना डाली थी। उनके 
परिव्राजक जीवन का अन्तिम वर्ष 
था, इसलिये उनके सब परिचितों ने 
अपने-अपने शहर में प्रोग्राम बनाया 
था। राजनाँदगाँव में 5 दिन का प्रोग्राम 
था। उस समय में चार वर्ष का था। 
स्वामी जी कहते- “निरंजन, अब 
हम नहीं आयेंगे। तुम मुंगेर आना, 
फिर हम समाधि लेंगे।” मैं बहुत 
खुश होता, और कहता, “स्वामी जी 


समाधि लेकर निरंजन बन जायेंगे, तब मैं सत्यानन्द बन जाऊंगा।' दिन भर 
लोग आते रहते थे। सुबह से मंत्र लेने वालों की भीड़ लगी रहती, कि स्वामी 
जी अब नहीं आयेंगे, तो मंत्र तो ले ही लें। दिन भर प्रसाद बंटता था। 

एक दिन की बात है। विनोद चाचा के यहाँ भोजन और दोपहर में 
महिलाओं का सत्संग था। स्वामीजी उनके यहाँ ।0 बजे गये थे। हम लोग भी 
गये। इच्ची (रत्ना) एम.ए. फाइनल में थी। उन्होंने कहा, 'मुझे पढ़ाई करनी 
है, इसलिये नहीं जाऊंगी।” [2 बजे मीना दीदी आकर ले ही गई कि खाकर 
आ जाइये, रुकियेगा नहीं। स्वामी जी भोजन के बाद | घंटे के लिये ताराबेन 
के यहाँ गये। वहाँ से थोड़ी-थोड़ी देर के लिये दो जगह जाकर, 2 बजे वापस 
उसी महिलाओं के सत्संग में आना था। । बजे इच्ची भारती को लेकर घर जाने 
लगी तो मैं भी साथ में घर चला गया। 

हमारा मकान बहुत बड़ा था, सामने बरामदा और दोनों तरफ कमरे थे। 
एक तरफ का कमरा दादा जी का ऑफिस था, दूसरी तरफ का कागज का 
स्टोर रूम था। पीछे आँगन, दोनों साइड में कमरे, पीछे ऊ॑ची-सी दीवाल 
थी, बिना दरवाजे की। इच्ची ने ताला खोला (सामने से तीनों दरवाजे बन्द 
थे)। मैं जल्दी से अन्दर अपनी पुस्तक लेने दौड़ गया। बड़े कमरे में स्वामी 
जी सोये थे। मैं चिल्ला पड़ा, इच्ची स्वामी जी हें!” रत्ना और भारती स्वामी 
जी को देख कर घबड़ा गई, कि दरवाजे का ताला तो हमने खोला, आप 
कैसे अन्दर आये? स्वामी जी हँस कर कहने लगे, “अभी किसी से नहीं 
कहना। सब बेकार बातें करते हैं, अपने स्वार्थ की। हमने सोचा चुपचाप 
जाकर सोयेंगे।' 

महिलायें रास्ता देखते-देखते थक गईं। 3 बज गये तो काकी ने पेट्रोल 
पम्प में नौकर भेजा। विनोद चाचा मील दौड़े दादा जी के पास। 4 बजे अम्मा 
जी घर आई, सब बातें सुन कर अम्मा जी ने कहा - देखा मनुवा, स्वामी जी 
के लिये कोई काम कठिन नहीं 8 ٠١ फिर पेट्रोल पम्प व मील में दादा जी को 
फोन किया कि स्वामी जी यहाँ हैं। 

मुझे बाल मंदिर जाना अच्छा नहीं लगता था, और छोटे-छोटे बच्चों 
से खेलना भी अच्छा नहीं लगता था। वहाँ गाना सिखाते 'लिटिल बेबी सो 
जा... / मेरे दोस्त थे पड़ोस के बड़े-बड़े लड़के, दादा जी के दोस्त, मील 
के क्लर्क और बाबू। मैं समझता ये लोग मेरे मित्र हैं, में भला इन छोटे-छोटे 
बच्चों से क्या खेलता? 


मैं सोचने लगा, अगर स्वामी जी मुझे भी सिखा 
दें बन्द दरवाजे से अन्दर आना तो कितना अच्छा 
हो। दादा जी मील में रहते, अम्मा जी घर का काम 
करतीं, प्रेस का काम भी देखतीं, इच्ची पढ़ाई करती, 
नोट्स लिखती रहती, और मैं बाल मंदिर जाता 
और चुपके से कमरे के अन्दर आता ... और 
आराम से सो जाता। 
स्वामी जी से कितनी बार कहा- ऐसा 
जादू मुझे भी बतलाइये।' लेकिन स्वामी जी 
केवल हँस देते थे। मैं कहता, अम्मा जी 
व दादा जी को पता न चले, चुपचाप बता 
दीजिये ना स्वामी जी”, तो वे और हँसते थे। 
फिर स्वामी जी कहने लगते, निरंजन, 
यह सब बताया नहीं जाता, तुम्हें एक दिन 
खुद मालूम हो जावेगा। जब हम तुम्हारे जितने थे, तब की बातें तुम्हें बतायेंगे।” 
स्वामी जी - जब मैं 4 वर्ष का था मेरी दीदी 6 वर्ष की थी। तब हम लोगों को 
नैनीताल कॉनवेन्ट में पढ़ने भेजा गया। मैं बहुत शैतानी करता 
था। कॉनवेन्ट की सिस्टर मुझे हमेशा प्यार से समझाया करती 
थी। जैसे तुम्हें गुस्सा आता है, वैसे मुझे भी गुस्सा आता था। मेरे 
पिता जी के पास बन्दूक थी, वे कहते थे, कहना नहीं मानोगे तो 
शूट कर दूँगा।' पिता जी आर्य समाजी थे। जब छुटिटयों में घर 
आता, वे सुबह-सुबह उठा कर हवन में बैठा देते थे। फिर माता 
जी कहती थीं, 'जल्दी से गीता पाठ करो, तब नाश्ता मिलेगा।' 
फिर दादी कहती, 'बेटा, जल्दी से शंकर जी पर पानी चढ़ा आ, 
महाबीर पर सिन्दूर चढ़ा आ।' मैं सोचता, अभी तो सब का 
कहना मानूँगा, पर बड़ा होकर सब काम अपने मन का करूंगा।' 
मैं - स्वामी जी, आप का नाम क्या था पहले? 
स्वामी जी - मेरा नाम धर्मेंद्र था, धर्मेंद्र सिंह नायाल। 
मैं - कभी दीदी से झगड़ा होता था या नहीं। 
स्वामी जी - हम लोग कभी नहीं झगड़ते थे। मेरी दीदी बड़ी अच्छी थी। जब 
मैं किसी को सताता था तो दीदी मुझे समझाया करती थी। हम 
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लोग सलाह करते थे कि हम घूमेंगे, देश-विदेश जायेंगे, बड़ा- 
बड़ा काम करेंगे, प्रेस रखेंगे और खूब पुस्तकें छापेंगे। अस्पताल 
खोलेंगे, उसमें दवा मुफ्त में देंगे। मंदिर बनायेंगे, उसमें दरवाजा 
ही नहीं लगायेंगे। दिन-रात मंदिर खुला रखेंगे। 

मैं - आपके पिता जी का क्या नाम था स्वामी जी? वे भी मील में काम 
करते थे क्या? 

स्वामी जी - मेरे पिता जी का नाम श्री कृष्णसिंह नायाल था। वे मील में काम 
नहीं करते थे, पोलिस इन्सपेक्टर थे। 

मैं - तभी उनके पास बन्दूक थी! मुझे पोलिस वालों का ड्रेस अच्छा 
लगता है। पोलिस वाले खराब काम करने वालों को पकड़ कर 
ले जाते हैं। आप तो अच्छा काम कर रहे हैं, इसीलिये आपको 
पकड़ कर नहीं ले गये हैं। स्वामी जी, आपकी माता जी आपको 
रामायण और महाभारत की कहानी बताती थीं क्या? 

स्वामी जी - हमारी माता जी को समय ही नहीं मिलता था। जब रसोई 
बनातीं तो हम लोग रसोई में जा भी नहीं सकते थे। खूब छूआ- 
छूत मानती थीं। फिर गाँधी जी आये, उनके भाषण सुनकर 
उनमें परिवर्तन हो गया। फिर तो नौकरानी रसोई बनाने लगी। 
उन्होंने छूआ-छूत मानना व परदा करना छोड़ दिया। गाँधी जी 
के साथ घूमने लगीं। कपड़े की दुकान व शराब की दुकान में 
पिकेटिंग भी करने लगीं। तब तो उन्हें कहानी सुनाने का समय 
ही नहीं मिलता था। 

मैं - स्वामी जी, हड़ताल करने वालों को तो पोलीस वाले पकड़ते हैं 
न, तब तो माता जी को भी पोलीस वाले हड़ताल करने के जुर्म 
में जेल ले गये होंगे। 

स्वामी जी - हाँ भई, उन्हें भी पोलीस पकड़ती थी, पर जेल में नहीं रखती थी। 
जंगल में ले जाकर छोड़ आती थी। 

मैं - स्वामी जी, आपने भूत देखे हैं 0 

स्वामी जी - हमने भूत देखा भी है, पकड़ा भी है, वह हमारा दोस्त है। भूतों 
का किस्सा तुम्हें पीछे बतायेंगे। अभी देखो, सामने बहुत लोग 
आ रहे हैं, इन्हें नेति कराना है। नेति का लोटा और गरम पानी 
ले आओ। 


इस तरह मैं कुछ भी पूछता और स्वामी जी मेरे प्रश्नों का जवाब बराबर 
देते थे। मुझे याद है, स्वामी जी मुझे अच्छे तो लगते थे ही, पर उनके गेरुए 
कपड़े मुझे बहुत प्रिय थे। अक्सर उनके कपड़े लपेट लेता और जमीन में 
गन्दा भी कर देता था। जब वे बैठे रहते या प्रवचन देते रहते, मैं उनके पीछे 
चादर में छुपा रहता। उनके कुर्ते भी बड़े और ढीले-ढाले रहते थे। मैं कभी 
कुर्ते के अन्दर घुस जाता तो उन्हें गुदगुदी लगती और वे मुझे भगा देते थे। 

अम्मा जी बतलाती हैं कि जब मैं । माह का था, उस समय स्वामी जी 
बम्बई से भागलपुर जाते समय 5 रोज के लिये राजनाँदगाँव रुके थे। जब वे 
आये तो दादी माँ ने मुझे उनकी गोद में दे दिया। 2 मिनट लिये रहे, फिर कहने 
लगे, बच्चे को संभालो, मुझसे गिर जायेगा। उसी समय के फोटो भी हैं। मुझे 
तो फोटो को देखकर हँसी आती है। 


चछ 
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जब मैं सन्‌ ।965 की जुलाई में अम्मा जी के साथ मुंगेर गया था, उस समय 
| 4 जुलाई को बड़े स्वामी जी (स्वामी शिवानन्द जी) की बरसी थी, ١7 जुलाई 
को गुरु पूर्णिमा और 26 जुलाई को स्वामी जी का जन्मदिन। हमने वहाँ 3 
उत्सव मनाये थे। मुंगेर में ।5 दिन का योग प्रशिक्षण सत्र चलता था। आश्रम 
में कठोर नियम था कि ।4 वर्ष से कम उम्र के बालक को नहीं रखते थे। सत्र में 
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आने वाली किसी महिला के साथ छोटा बच्चा हो तो उन्हें धर्मशाला में ठहरना 
होता था। जब हम गेट पर पहुँचे तो स्वामी जी से पूछा गया कि धर्मशक्ति के 
साथ निरंजन भी है, गेट खोलें या न खोलें। 
स्वामी जी ने कहा, निरंजन आश्रम में रहेगा, धर्मशाला में नहीं। गेट 
खोल दो।' गेट खुलने तक स्वामी जी स्वयं गेट पर आ गये थे। मैंने कहा, 
“स्वामी जी, हम आ गये। माता जी कहती थीं, हम लोगों को धर्मशाला में 
रहना पड़ेगा।' 
स्वामी जी - निरंजन, तुम हमारे कमरे में रहना। चलो दीपक को प्रणाम करो 
और जल्दी से नहा लो, फिर भोजन करेंगे। 
संयोग ऐसा कि राजनाँदगाँव से सावित्री गुप्ता के साथ 3 वर्ष का सतीश 
और रायगढ़ से गीता गुप्ता के साथ 3 वर्ष का शरद, ये दो बच्चे आ गये 
थे। हम लोग खूब शरारत करते, शोर मचाते। शाम के सत्संग में आने वाले 
आश्चर्य करते कि बच्चों को प्रवेश कैसे मिल गया, तो स्वामी जी कहते थे 
“निरंजन को तो आना ही है, उसके लिये आश्रम का गेट हमेशा खुला रहेगा 
> उ और उसके कारण इन बच्चों को भी 
प्रवेश मिल गया है।' मुझे क्लास में 
भी जाने की इजाजत थी। मैं अपने 
आसन पर बैठकर सब की नकल 
करता। मुझे माला, पेन, नोट-बुक 
भी मिले थे। लिखित जप के समय 
राम-राम लिख कर स्वामी जी को 
दिखाता था। नाद योग में आसन को 
लपेट कर घोड़ा बना कर बैठने में 
मजा आता था और योग निद्रा में 
मजे से सोता था, नींद भर, पूरा। 
जहाँ ऑफिस है, पहले वहाँ पर 
क्रिया योग कुटिया थी, फूस की। 
चारों तरफ केले के पेड़, ऊपर अंगूर 
की बेल फैली थी। मैं कहता था, 
“स्वामी जी, यह तो ऋषि मुनियों 
का आश्रम है, दो-चार हिरण, एक- 


आध शेर क्यों नहीं रखते”, तो स्वामी जी कहते थे, तीन हिरण तो आ गये 
हैं, और शेर मैं हूँ!” बड़ा मजा आता था। 

हाँ, तो क्रिया योग कुटिया में अम्मा जी लोग क्रिया योग का अभ्यास 
करती थीं। उस समय स्वामी जी मुझे अपने साथ ऑफिस में ले जाते, कुछ 
लिफाफा देते, और कहते सीधा रखो, अलग-अलग रखो या गिनो। मैं उतना 
काम कर के अम्मा जी के पास भाग जाता तो फिर बुला लेते और टेबल पर 
बैठा लेते और कहते, ट्रेन कितने बार जाती है, कितने डिब्बे हैं, देख कर 
बताना।' आश्रम के पीछे ही रेलवे लाइन थी। खिड़की से दिखती थी। में 
देखता और बताते रहता, स्वामी जी हाँ-हाँ कहते और अपना लिखने का काम 
करते रहते। कभी कहानी बताते, कि मैं एक बार झाड़ से गिरा तो जमीन में 
धंस गया, फिर घर जाकर कुल्हाड़ी लाया और जमीन को खोदकर बाहर ऊपर 
निकल आया! कभी सुनाते कि चार पण्डे कैसे रात भर नाव चलाते रहे पर 
मथुरा घाट में ही रहे, वृन्दावन नहीं पहुँचे। 

ऐसे ही अवसर पर मैंने एक बार फिर पूछा, “स्वामी जी, भूत की कहानी 
बताइये न, आपने देखे हैं क्या?” 

स्वामी जी कहने लगे, जब मैं पढ़ रहा था उस समय खूब मोटा हो गया 
था। लड़के मुझे रोड-रोलर कह कर चिढ़ाते थे। जब ।0 वर्ष का था, छुटिटयों 
में घर आया था, तो एक स्वामी जी आये। उन्होंने मुझे कुछ आसन सिखाये 
और अपना डण्डा देकर चले गये। मैंने समझा यह जादू का डण्डा है। उसी 
समय लायब्रेरी में एक पुस्तक मिली पढ़ने को। भूत-प्रेत के बारे में बहुत-सी 
बातें थीं। मैं और मेरे एक दोस्त, दोनों ने मिलकर सोचा कि हम दोनों श्मशान 
में जाकर मंत्र साधेंगे। हम दोनों मित्र रात को जादू वाला डण्डा रख लेते और 
सोचते कि अब हमें क्या डर। डण्डा हमारे पास है। मंत्र साधेंगे। भूत आयेगा 
और हमारा सब काम करेगा। हमारे पिता जी को पता चल गया। बहुत नाराज 
हुए। बोले, अब रात को घर से बाहर जाओगे तो शूट कर दूँगा।” 

हमने सोचा, “साधना छोड़ेंगे नहीं। थोड़ा-सा मंत्र बचा है, उसे पूरा तो 
करना ही है। दिन को ही श्मशान से राख लाकर दोनों दोस्तों ने अपनी-अपनी 
छत पर छिपा दिया। रात को सब सो गये तो हमने छत पर जाकर अपना काम 
शुरू कर दिया और सच में मंत्र पूरा होते ही ऐसा लगा कि चारों तरफ कुछ हो 
रहा है, घर हिल रहा है। दादी माँ और माता जी डर गईं। छोटे भाई रोने लगे। 
हम छत पर थे। पिता जी हमें खोजने लगे। हमने दरवाजा बन्द कर लिया था। 


वे नाराज हो रहे थे, खोलो दरवाजा! नहीं तो दरवाजा तोड़ दूँगा।' वातावरण 
से हम भी घबड़ा गये थे। कुछ सूझ नहीं रहा था। हमने राख वगैरह सब उठा 
कर नीचे फेंक दिया। फेंकते ही वातावरण शान्त और स्वाभाविक हो गया। 
पिता जी नाराज तो बहुत हुए, पर अंत में शान्त हो गये। जिस तांत्रिक साधक 
से हम सलाह लेते थे, दूसरे दिन उसने हमें बहुत डराया, कि तुमने राख वगैरह 
फेंका क्यों, अब भूत नाराज होकर तुम्हें भी कुछ कष्ट देंगे। मैंने कहा, “भूत 
हमारा क्या कर सकता है, पर मित्र डर गया। मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ, पर 
मित्र का अचानक चलते-चलते एक्सीडेन्ट हो गया। पैर की हड्डी टूट गई। 
इस तरह हमने भूतों से दोस्ती की थी।' 
इस तरह स्वामी जी के साथ हमारा समय बीत रहा था। उन्होने हॉल 
के सामने बैठ कर मुझे महामृत्युंजय मंत्र सिखाया था। ١4 जुलाई को मेरे 
दादा गुरु, स्वामी शिवानन्द जी का निर्वाण दिवस था। सुबह विशेष भजन- 
कीर्तन हुआ। ।0 बजे दरिद्र नारायण भोजन हुआ। करीब 200 भिखारियों 
को भोजन और गेरू से रंगा कुर्ता दिया गया। स्वामी जी बड़े खुश थे। स्वयं 
परोस रहे थे। गोयनका जी भी परिवार सहित परोस रहे थे। सभी आश्रमवासी 
प्रसन्नता से दौड़-दौड़ कर काम कर 
रहे थे। मैं भी इस महायज्ञ में इधर- 
उधर कभी पानी, कभी पापड़ देकर 
खुश हो रहा था। ऐसा लगता था 
2 कि रामायण के चित्र में जो शंकर 
£| ' जी के गण हैं, वे सब यही लोग 
हैं और स्वामी जी ही शंकर जी हैं। 
कहीं कोई बाराती भूखा न रह जाये, 
, इसीलिये वे स्वयं परोस कर खिला 
= रहे رخ‎ शाम को जोरदार सत्संग 
हुआ। उन्होंने बड़े स्वामी जी की 
जीवनी बताई। बहुत-सी अच्छी 
बातें बताई। प्रसाद भी बँटा। 
١7 जुलाई को गुरु पूर्णिमा के 
दिन 4 बजे सबेरे से मंत्र लेने वाले 
आने लगे थे। पुराने शिष्य, दूसरे 


गाँव वाले, ١6 जुलाई की शाम से ही आ रहे थे। आम, केला और मिठाइयों 
का ढेर लगा था। हम लोगों को गड़बड़ करते देखा तो सुभद्रा जी ने रसोई में 
बुलाकर न हमें कुछ प्रसाद खाने को दिया, न कुछ और। हमने कहा, बड़ा 
वाला आम दीजियेगा तो शोर नहीं करेंगे। उन्होंने सोचा कि मंत्र दीक्षा और 
हवन कार्यक्रम चल रहा है, इसीलिये हमें चुप रहने की रिश्वत के रूप में आम 
दिया और बाहर नहीं जाने की हिदायत भी दी। 

2 मिनट के बाद हम बड़ा-सा आम खाते-खाते स्वामी जी के पास पहुँच 
गये। उनके पास बैठकर स्वाहा भी करने लगे, आम भी खाने लगे। स्वामी 
जी ने पूछा, “निरंजन, सुबह से आम खाना ठीक नहीं है, किसने दे दिया?” 
तो हमने कह ही दिया- स्वामी जी, यह आम सुभद्रा माता जी ने दिया है।' 
स्वामी जी सुभद्रा माता के ऊपर बहुत नाराज हुये। मैं समझ नहीं सका कि 
स्वामी जी सुबह आम खाने से क्यों नाराज होते हैं। भोजन के समय तो सब 
को आम देते हैं और कभी मुझे अपना हिस्सा भी दे देते हैं, उस समय मैं 2-3 
बड़े-बड़े आम खा जाता हूँ, पर अभी गुस्सा क्यों? फिर अम्मा जी से पूछा तो 
उन्होंने बतलाया कि सुबह आम खाने से पेट खराब होता है, सर्दी-खाँसी होती 
है, स्वामी जी इसलिये मना करते हैं। स्वामी जी सब की माँ के सदृश्य हैं। 
मुझे आश्चर्य हुआ कि स्वामी जी, पिता जी तो हो सकते हैं, लेकिन माँ कैसे 
होंगे ...? मैं यही सोचता रहा और बार-बार उनके चेहरे को देखता था। स्वामी 
जी ने पूछा- निरंजन, कुछ सोच रहे हो?” मैंने अपनी शंका बता दी, फिर तो 
वे बहुत हँसे। कहने लगे, “आज हम कैसे शेर बने, कितना मजा आया।' मैं 
भी बहुत हँसा कि हमारे साथ सुभद्रा माता भी हिरण बनी, और इस तरह मुझे 
आश्रम जीवन का अनुभव मिलना शुरू हुआ। 
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हर सत्र में दूसरे रविवार को रामायण होती थी। सब लोग सुबह से रामायण 
लेकर बैठे थे। एक टेबल पर चारों साइज की रामायणों का ढेर रख दिया गया 
था। जो आते एक पोथी लेकर बैठते। 3 बजे बड़ा गेट खुला। शहर की जनता 
ने आकर रामायण ले लेकर पाठ करना शुरू किया। हाल पूरा भर गया तो लोग 
बाहर बैठे | 5 बजे आरती हुई। प्रसाद बँटा, भजन, कीर्तन, प्रवचन ETI फिर 
साधना करने वालों को दीक्षा पत्र दिया गया। इसके बाद प्रसाद खाने-पीने के 
लिए 30 मिनट की छुट्टी हुई। तब तक फिल्म दिखाने की तैयारी शुरू हुई। 
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पहले दिखायी गयी महात्मा ईसा की जीवनी', फिर दिखायी गयी बच्चों के 
लिये 'मिकी माउस'। उसमें सबको बहुत मजा आया। खरगोश, चूहे, बिल्ली, 
कुत्ते-सब सूट-बूट-हैट-टाई लगाये अभिनय कर रहे थे। सब हँस रहे थे। 

इस तरह |5 दिन बीत गये। हमारे वापिस जाने की तैयारी हुई। स्वामी 
जी ने रास्ते के लिए सब्जी-पराठे बनवा कर रखवा दिये। बिस्कुट, फल, 
मिठाई भी रखवाई। अम्मा जी व सावित्री मौसी को रास्ते के बारे में सब बातें 
समझायीं। हमारे आने के समय स्वामी जी गेट पर आये तो मैंने पूछा "आप भी 
स्टेशन चलेंगे स्वामी जी?” स्वामी जी बोले, “नहीं भाई, हम 3 वर्ष तक कहीं 
नहीं जायेंगे। डेढ़ वर्ष हो गया, हम गेट के बाहर भी नहीं गये हैं। हमारी इच्छा 
भी कहीं जाने की नहीं होती, पर आज तुम लोगों को स्टेशन तक पहुँचाने की 
इच्छा हो रही है, और यह बन्धन अखर रहा है।' 

अम्मा जी और सावित्री मौसी से बोले - बाप के घर से हँसते हुए जाना 
चाहिये। तुम लोगों ने बहुत कुछ सुना, सीखा और समझा है, कितना हमारा 
सत्संग किया है। हमेशा याद रखना, भावना से कर्त्तव्य ऊँचा होता है। कर्त्तव्य 
पथ से कभी नहीं डिगना, और बाप का नाम नहीं डुबाना। रास्ते में बच्चों को 
अच्छी तरह संभालना। बाप के घर को भूलना नहीं। जब इच्छा हो आना, 
दरवाजा हमेशा खुला रहेगा। मैं और मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। 
जाओ जी, अच्छी तरह जाना, जाकर पत्र देना, हरि مك‎ तत्सत्‌।' 
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इस तरह हम उनसे विदा होकर स्टेशन आये। जब गाड़ी छूटी तो हम 
आश्रम की तरफ ही देख रहे थे। मुझे लग रहा था स्वामी जी जरूर दिखेंगे 
और सच ही स्वामी जी खिड़की के पास खड़े हाथ हिला रहे थे। ये बातें हैं 
तो छोटी-छोटी, पर इनमें जाते जाओ तो लगता है मानो अथाह हैं। जैसे हरि 
अनन्त, हरि कथा अनन्ता” वैसे ही स्वामी जी भी हैं। 
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सुना थाप्रभु राम हुवे थे, देखा नहीं कृष्ण को कभी। 
राम और PT की महिमा, ग्रंथ ही बताते हैं॥ 


हम स्वामी सत्यानन्द जी को देख, सुन और समझ सकते हैं। उनसे कुछ ले सकते 
हैं, पा सकते हैं, समय पर कोई तुलसीदास प्रकट होकर सत्यायण की रचना भी 
करेंगे। वैसे भी सन्‌ 954 में पूज्य स्वामी शिवानन्द जी ने स्वामी जी के 3]वें 
जन्मदिवस के उपलक्ष्य में Swami Satyananda— His Life and Work 
नामक अभिनन्दन ग्रन्थ प्रकाशित कर सत्यम्‌ रूपी रत्न की ज्योति बिखेरी ही है। 
उसमें एक जगह मैंने पढ़ा -प्राय: साठ-सत्तर वर्ष के बाद जयन्ती मनाई जाती है 
परन्तु सिर्फ तीस वर्ष के एक युवक शिष्य की जयन्ती मनाने का संकल्प कर के 
जिस नये मार्ग का स्वामी शिवानन्द |! रराणता] 
जी ने निर्माण किया है, इसमें भविष्य | 
द्रष्टा ने महान्‌ भविष्य का संकेत | 
किया है। महान्‌ गुरु के महान्‌ शिष्य, ° 
दोनों वंदनीय हैं। अब तो वह पुस्तक | : 
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स्वामी सत्यानन्द जी के साहित्यिक जीवन की एक झलक 
लेखक- अश्विनी कुमार पंत 


आज से पन्द्रह वर्ष पहले की बात है। मैं उस समय गवर्नमेंट इन्टरमीडियेट 
कॉलेज, अल्मोड़ा में छठवीं कक्षा में पढ़ता था। इसी समय हमारे विद्यालय के 
कुछ उत्साही नवयुवकों ने माँ” नामक एक पत्रिका निकाली। वैसे तो उसमें 
अनेकों सुन्दर कहानियाँ, लेख और कविताएँ थीं, परन्तु 'हदयहीन' उपनाम 
से लिखने वाले एक विद्यार्थी की कविताओं ने कुछ हलचल-सी मचा दी। 
लोगों को विश्वास नहीं होता था कि स्कूल का एक विद्यार्थी ऐसी सुन्दर व 
महान्‌ रचनायें कर सकता है। उस समय मुझे भी इस ओर रुचि थी। मैंने भी 
Th में लिखना आरम्भ किया और शीघ्र ही 'हृदयहीन' से मेरी प्रगाढ़ मित्रता 
हो गई। यह हृदयहीन थे श्री धर्मेंद्र सिंह नायाल। तब वे नवीं कक्षा के एक 
होनहार विद्यार्थी थे। 

कुछ दिनों बाद धर्मेंद्र ने स्वयं भारत” नामक एक पत्रिका का सम्पादन 
करना आरम्भ कर दिया। धर्मेंद्र के सत्संग ने मेरे हृदय में भी प्रोत्साहन उत्पन्न 
किया और उनके कहने पर मैंने भी अग्रगामी” नामक पत्रिका प्रकाशित की। 
एक बार जब प्रसिद्ध कवि सुमित्रानन्दन पंत जी अपनी जन्म भूमि आये तो 
हमने उन्हें अपनी पत्रिकायें दिखाई। उन्होंने हम लोगों के प्रयास की सराहना 
की, परन्तु कहा कि यदि हम लोग सब मिल कर एक ही पत्रिका निकालें तो 
अधिक अच्छा होगा। इस पर मैंने और धर्मेंद्र ने साथ-साथ कार्य करने का 
विचार किया और 'अग्रगामी-भारत' पत्रिका संयुक्त रूप से प्रकाशित की। 
धर्मेद्र से बहुत अनुरोध करने पर भी उसने प्रधान संपादक बनना स्वीकार 
नहीं किया और विवश होकर मुझे ही यह पद संभालना पड़ा। भले ही धर्मेंद्र 
सहायक के रूप में कार्य कर रहा था, परन्तु वास्तव में सम्पूर्ण सम्पादन व 
निरीक्षण उसी के द्वारा होता था। 

हम बालकों के इस उद्योग से छोटे-बड़े सभी प्रभावित हुए और हमें 
प्रोत्साहन मिलता रहा। पन्त जी ने स्वयं आपने हाथों से हमारी पत्रिका में 
कवितायें लिखीं। धर्मेंद्र ही पत्रिका की आत्मा था। उसने 'हृदयहीन', प्रेमी", 
“निराला”, वही” और “पल्लव नाम से अनेकों कवितायें, कहानियाँ व लेख 
लिखे। हिन्दी, संस्कृत और अंग्रेजी में उसकी योग्यता देख अध्यापक लोग 
तक दंग रह जाते। इसी समय उसने हिन्दी के मुख्य-मुख्य छन्दों व अलंकारों 
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का प्रदर्शन करने के लिए कवितायें लिखना प्रारम्भ कर दिया। इस प्रयास में 
उसे पूर्ण सफलता प्राप्त हुई। जिसने भी इन कविताओं को पढ़ा, बिना सराहना 
किये न रह सका। 'पल्लव' की कविता अब पल्लवित हो चली थी। 

इन्हीं दिनों कविवर सुमित्रानन्दन पंत जी के सम्मान में एक कवि सम्मेलन 
का आयोजन हुआ। 'पल्लव' की कविता सर्वोत्तम रही। पंत जी ने कहा, 8 
बालक अवश्य ही एक दिन हिन्दी साहित्य में अपना नाम उज्ज्वल करेगा।' पंत 
जी की वाणी आज सत्य सिद्ध हो गई है। बालक धरमेंद्र आज स्वामी सत्यानन्द 
जी के रूप में अपना नाम हिन्दी साहित्य के चिदाकाश में उज्ज्वल कर रहा है। 

हिन्दी के अतिरिक्त संस्कृत तथा अंग्रेजी से भी धर्मेंद्र को विशेष प्रेम 
था। उसने संस्कृत में भी लिखना प्रारम्भ कर दिया था। उसका विचार अंग्रेजी 
की भी एक पत्रिका निकालने का था। इतनी अल्पायु में तीन साहित्यों का 
विशेष ज्ञान होना वास्तव में अपौरुषेय था। 

अब धर्मेंद्र का मन क्लास की निरर्थक पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता था। 
जब अध्यापक अल्जेबरा अथवा ज्योमैट्री समझाया करते तो वह सब से पीछे 
की सीट में बैठा या तो कविता बनाया करता या अग्रगामी-भारत के लेखों 
का संशोधन करता रहता। धर्मेंद्र और मैं बहुधा पहाड़ों में घूमते-घूमते बड़ी 
दूर एकान्त में चले जाते। धमेंद्र कभी-कभी हिमालय के अगम्य शिखरों को 
एक-टक देखते रहता और अपने आपको भूल-सा जाता था। मैं जब कभी 
उससे इस विषय में पूछता तो वह हँस कर टाल दिया करता था। क्या मालूम 
था कि वह हिमालय के उन शिखरों में अपने उस उज्ज्वल भविष्य को खोज 
रहा था, जो कि संतों के आश्रम में निहित था। 

एक दिन धर्मेंद्र एकाएक अल्मोड़ा छोड़कर चला गया। कहाँ और क्यों? 
किसी को भी नहीं मालूम। 

इसी तरह सात साल बीत गये। धर्मेंद्र की आकृति स्मृति मात्र रह गई और 
जब कभी पुरानी घटनाएँ याद आतीं तो हृदय भर आता था, आँखों से आँसू 
गिरने लगते। पता नहीं कहाँ है, कैसा है। 

सन्‌ ।950 की बात है। मैं प्रयाग विश्वविद्यालय में एल.एल.बी. का छात्र 
था। एक दिन मुझे अचानक एक पत्र मिला, जिसमें लिखा था कि लेखक मेरे 
पिछले सात वर्षों के विषय में जानना चाहते हैं, और मेरा पत्र पाने पर अपना 
परिचय देंगे। कुछ देर तक मैं बड़ी उलझन में पड़ा रहा, लेकिन तुरन्त ही मुझे 
धर्मेंद्र का ध्यान आ गया। पत्र के नीचे सत्यानन्द नाम के हस्ताक्षर थे। मुझे 
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विश्वास हो गया कि यह स्वामी सत्यानन्द मेरा पुराना सहचर धर्मेंद्र ही है। 
मैं प्रसन्नता से पागल हुआ जा रहा था। मैंने तुरन्त ही पत्रोत्तर लिखा और मेरा 
विश्वास ठीक निकला। सात वर्ष पहले जो बालक धर्मेंद्र एकाएक अल्मोड़ा 
छोड़कर चला गया था, वही आज ऋषिकेश का तपस्वी स्वामी सत्यानन्द है। 
जिस बालक ने अपनी अलौकिक प्रतिभा से एक छोटी-सी पर्वतीय नगरी को 
चकित कर दिया था, वह आज सारे भारतवर्ष को अपने अनवरत परिश्रम द्वारा 
पूजनीय स्वामी शिवानन्द जी का पवित्र संदेश दे रहा है। 

स्वामी सत्यानन्द सरस्वती के विषय में अधिक लिखना यहाँ पर अनावश्यक 
हैं। उनके असंख्य पाठक उनके संन्यस्त जीवन के विषय में जानते ही हैं। मैंने 
उनके पूर्वाश्रम की केवल एक झांकी प्रस्तुत की है, जिसके विषय में बहुत कम 
व्यक्ति जानते हैं। यह मेरा अहोभाग्य है कि अपने जीवन के प्रारम्भिक वर्ष मुझे 
इस महापुरुष के सत्संग में व्यतीत करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। 

आज शिवानन्द नगर में उनकी 3 वर्षगांठ मनाई जा रही है, इस शुभ 
अवसर पर मैं अपनी शुभकामनायें भेंट करता हुँ। ईश्वर से यह प्रार्थना है कि 
स्वामी सत्यानन्द सरस्वती चिरायु रहें, और सदा अपनी अलौकिक लेखनी 
द्वारा अपने पूज्य गुरु, श्री स्वामी शिवानन्द जी महाराज का अमर, पवित्र और 
कल्याणकारी सन्देश समस्त विश्व को देते रहें। 

पंत जी के इस पत्र ने हमें “पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं” वाली झांकी 
दिखा दी है। दूसरा महत्त्वपूर्ण पत्र श्री के.सी. जोशी जी की कलम से पढ़िये - 
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आज से पन्द्रह वर्ष पूर्व की कथा 
लेखक- के. सी. जोशी 


आज से पन्द्रह वर्ष पूर्व की बात है, जब मैं अल्मोड़ा में विद्यार्थी जीवन व्यतीत 
कर रहा था। उसी समय मेरा परिचय धर्मेंद्र नामक एक अद्‌भुत बालक से 
हुआ। अल्मोड़ा में मुझे लोग “नानू' के नाम से पुकारते थे। मेरा एक और मित्र 
था जिसका नाम अश्विनी कुमार पंत (आमी) था। धरमेंद्र हमेशा से ही कविता 
की ओर आकर्षित रहे। उनकी अनेक कविताएँ कई पत्रिकाओं में प्रकाशित 
भी हुई थीं। उनके हिन्दी भाषा के ज्ञान को देखकर बड़े-बड़े साहित्यिक और 
अध्यापक लोग भी आश्चर्य करते थे। उनकी प्रवृत्ति बचपन से ही पवित्र और 
चिन्तनशील थी। 

धर्मेंद्र के पिता पोलिस के इन्सपेक्टर थे। एक छोटा भाई था, जिसका नाम 
था भूपेंद्र। अल्मोड़ा के नायाल खोले मोहल्ले में वे लोग रहते थे। सन्‌ ।940 में 
धर्मेंद्र अचानक कहीं चले गये। बहुत पता लगाने के बाद भी कुछ पता न मिला। 
इन्हीं विचारों में तीन-चार माह व्यतीत हो गये कि एक दिन अकस्मात्‌ ही धर्मेंद्र 
का पत्र मिला, जिसमें पता चला कि वे Veterinary Research Institute 
मुक्तेश्वर में थे। अपने मित्र से मिलने की तीव्र अभिलाषा को मैं दबा न सका 
और दूसरे ही दिन मुक्तेश्वर की ओर चल पड़ा। चौदह मील का रास्ता पार कर 
अपने अभीष्ट स्थान पर पहुँचा। ईश्वर की बड़ी कृपा हुई कि मैं समय पर पहुँच 
गया, नहीं तो धर्मेंद्र अपने ग्राम चले गये होते। उनके ग्राम का नाम गाज था, जो 
मुक्तेश्वर से चार मील की दूरी पर है। दो दिन के बाद मैं और धर्मेंद्र दोनों साथ 
ही अल्मोड़ा आये। वे मेरे साथ ही मेरे घर पर रहे। मेरे घर वाले उन्हें आदर और 
स्नेह की दृष्टि से देखते थे। एक दिन रहने के बाद वे फिर मुक्तेश्वर लौट गये 
और कीटाणु-विज्ञान (Bacteriology) का अध्ययन करते रहे। 

इस प्रकार एक माह भी व्यतीत न हो पाया था कि एक रात अकस्मात्‌ ही 
धर्मेंद्र आ गये। पूछने पर उन्होंने बताया कि उन्होंने सब कुछ त्याग दिया है। 
दो-चार दिन रहने के बाद एक दिन बोले कि मैं ऋषिकेश जाऊँगा। मित्र से 
बिछुड़ते हुए दु:ख तो बहुत हुआ पर ईश्वर की यही इच्छा थी। जाते हुए मुझे 
अपनी एक फोटो देते गये, जो आज तक मेरे पास है। कुछ दिनों के पश्चात्‌ 
उनका एक पत्र मिला, जो उन्होंने ऋषिकेश से लिखा था। उस पत्र में उन्होंने 
लिखा था, “मित्र यह मेरा तुम्हारे लिये अन्तिम पत्र है। दूसरा पत्र तुम्हें उस 
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समय मिलेगा, जब मैं सच्चा मनुष्य बन जाऊँगा। उसी पत्र में उन्होंने यह 
कविता भी लिखी थी। 


इन गीतों में सुख मेरा है, इन छन्दों में सूना पन है। 
इन भावों में चिता सजग है, पर मुझमें तो पागलपन हे ॥ 


उस पत्र को पढ़कर मुझे तो रोना आ गया। उसके बाद सात वर्ष तक मुझे 
उनका पता न मिला। कितनों से पूछा, पर वे कुछ पता न दे सके। सन्‌ 0 
में जब स्वामी शिवानन्द जी भारत भ्रमण के लिये निकले, उसी समय मेरे एक 
मित्र, आमी का पत्र मुझे मिला कि धर्मेंद्र श्री स्वामी शिवानन्द जी के शिष्य हो 
गये हैं, और वे सितम्बर में कलकत्ते आने वाले हैं। मैंने कलकत्ते में उनके दर्शन 
किये, वे वास्तव में एक महान्‌ पुरुष हो गये थे। उनकी तेजोमयी दिव्य मूर्ति को 
देखकर मेरे नेत्र गौरव से भर आये। उनके उस तेजस्वी स्वरूप को देखकर मुझे 
सचमुच आहलाद का अनुभव हुआ। मेरे जैसा मनुष्य भी कितना भाग्यशाली 
है। स्वामी जी की भेजी हुई “आरोग्य जीवन”, “शिवानन्द दिग्विजय” तथा अन्य 
कितनी ही पुस्तकें मैंने पढ़ी। आज भी स्वामी सत्यानन्द जी का पवित्र स्वरूप 
सदा मेरे हृदय पटल पर अमर है। वह कोख धन्य हुई, जिसमें वे पले, वह भूमि 
धन्य हुई, जहाँ वे रहे और मैं तो भाग्यशाली हुँ ही, क्योंकि मैंने अपने जीवन 
के कई वर्ष एक जीवन संत” के साथ व्यतीत किये। वे अमर रहें। 


حع هوس 


स्वामी जी के दोनों मित्रों के पत्र हमें कहाँ से कहाँ पहुँचा देते 8 | इन पत्रों को 
ज्यों-का-त्यों देने का लोभ मैं नहीं रोक सका। वैसे तो वह पूरी पुस्तक उनके 
महान्‌ कार्यों से भरी है, पर मुझे तो अपना अनुभव लिखना हैं। स्वामी जी के 
गुरु भाई, स्वामी ज्योतिर्मयानन्द जी लिखते हैं - गंभीर गगनगामी होमा पक्षी 
ने तीन-चार अंडे दिये शून्य आकाश में ही। वे गिरने लगे। रास्ते में ही इनसे 
पंखयुक्त बच्चे फूट निकले। कुछ तो चल पड़े आकाश की ओर माँ, माँ' की 
रट लगाते और एक चल पड़ा मृत्युलोक की ओर, अमरत्व का संदेश सुनाने। 
और वही हैं सत्यम्‌ -स्वामी सत्यानन्द सरस्वती।' 

कितना सुन्दर परिचय है स्वामी जी का। वे तो अथाह समुद्र हैं। जिन खोजा 
तिन पाइयाँ, गदरे पानी पैठ।' जो जैसा चाहे उसी रूप में उन्हें पा सकता है। मेरे 
लिये तो वे “सत्यम्‌ माता, पिता सत्यम्‌, सत्यम्‌ सखा, राता सत्यम्‌' हैं। में उनके 
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साथ खाता हूँ, साथ में सोता हूँ और | 2 
कभी हम लोग मल्लयुद्ध भी करते हैं। छै, « 8 
एक बार जनवरी की बात है, स्वामी F y. 
जी दोपहर में रजाई ओढ़कर सोये थे, 
मैं भी साथ में लेटा था, उन्हें कहानी 
सुना रहा था। थोड़ी देर में चंचलता 
वश बाहर जाता, फिर दौड़ते आता, 
कूदकर बिस्तर पर चढ़ता और रजाई 
में घुस जाता। कई बार ऐसा ही किया [| 
तो स्वामी जी कहने लगे, निरंजन, & 
देखो तुम मेरी रजाई धूल भरे पैर से 
गन्दी करोगे तो मैं भी तुम्हारी रजाई | 
गन्दी कर दूँगा।' मुझे खूब हँसी आई 
मैंने कहा, आप की रजाई और मेरी 
रजाई, दोनों आप ही की तो हैं।' तो वे बोले, यह नहीं समझूँगा कि मेरी ही है 
मैं तुम्हारी रजाई पैरों में धूल लगाकर जरूर गंदी कर दूँगा! 


= 6 — 

नवम्बर सन्‌ ।965 में मुंगेर में द्वितीय योग सम्मेलन होने वाला था। मैं उस 
वर्ष जुलाई में मुंगेर आ चुका था, इसीलिये फिर इच्छा हो रही थी मुंगेर आने 
की, पर दादा जी कहते थे कि सम्मेलन में |4 वर्ष से कम उम्र के बच्चे आयेंगे 
ही नहीं, फिर तुम्हें कैसे ले जायें? स्वामी जी की चिट्ठी आई कि निरंजन को 
जरूर लाना साथ में। फिर तो मुझे जाने को मिल ही गया। स्वामी जी मुझे 
अपने साथ ही रखते थे, लोग कितना ही कहते रहते कि यह तो 5 वर्ष का ही 
है, हमारा लड़का ।0 वर्ष का है या |2 का है। 

सन्‌ ।966 के तीसरे योग सम्मेलन में स्वामी जी ने कुछ ऐसा कहा था कि 
अब वे समाघि ले लेंगे। मैंने दादा जी से बहुत जिद की कि स्वामी जी समाधि 
लेने के बारे में कहते हैं, अतएव मुझे जरूर ले जाइये, पर वे कह दिये कि तुम्हारे 
लिये स्वामी जी को बहुत बातें सुननी पड़ती हैं और उस समय वे मुझे नहीं ले 
गये। उधर स्वामी जी दादाजी पर बहुत नाराज हुए कि निरंजन को क्यों नहीं 
लाये। निरंजन साथ में आवेगा ही, इसलिये हमने आपको धर्मशाला में ठहराने 
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का इन्तजाम किया था कि लोगों को कुछ कहने का मौका न मिले। मैं मुंगेर नहीं 
जा सका, इसलिये चुपचाप घर में बैठा था। सुबह दूध वाली आई, मुझे देख कर 
कहने लगी, निरंजन बाबा, तुम नहीं गये, स्वामी जी कब आयेंगे यहाँ, उनके 
दर्शन कब होंगे?” और उसने मुझे एक कहानी बताई कि 3 साल पहले एक बार 
मोतीपुर में माता (चेचक) की बहुत शिकायत थी। जब कई केस खराब होने 
लगे तो गाँव वालों ने भजन, कीर्तन, देवी का पूजा-पाठ करना शुरू किया। उस 
समय हम लोगों के मन में ऐसा लगा कि स्वामी जी गाँव में जायेंगे तो सब ठीक 
हो जायेगा। हम लोगों ने स्वामी जी से चलने का आग्रह किया। स्वामी जी गये, 
हवन व कीर्तन कराया, हम लोगों को देवी की महिमा भी बतायी, उसी दिन से 
बीमारी कम हो गई ओर चली गई, और तब से अभी तक माता से हमारे मुहल्ले 
में किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ है। कहते-कहते उसकी आँखें भर आईं, 
फिर वह स्वामी जी के फोटो को प्रणाम कर के चली TE | 
सन्‌ ।967 में योग सम्मेलन गोंदिया में हुआ। गोंदिया का नाम सुनते ही 
मुझे खुशी होने लगी कि अब स्वामी जी से मिल सकूँगा। सन्‌ ।967 के 30 
अक्टूबर की शाम को स्वामी जी की ट्रेन यहाँ पहुँचने वाली थी, 4 डिब्बे रिजर्व 
थे उनके, स्वामी जी के साथ 9 माह के टीचर्स ट्रेनिंग वाले साधक थे और 
मुंगेर निवासी भी थे, तथा खड़गपुर, टाटानगर, रायगढ़ और बिलासपुर से भी 
लोग शामिल हो गये थे। स्वामी जी 3 साल के बाद निकले थे, इसीलिये हर 
- ا‎ स्टेशन में लोग उनके दर्शन के लिये 
उमड़ पड़ते थे। राजनाँदगाँव में भी 
उनके दर्शनार्थियों से प्लेटफार्म भरा 
>>) हुआ था। गाड़ी खड़ी हुई, स्वामी 
O जी उतरे, भीड़ उमड़ पड़ी, मानो 
dA. पक विमान से श्री राम जी उतरे 
थे हों। दर्शनार्थी, गाड़ी से उतरने वाले, 
४ गाड़ी से जाने वाले- सभी वहाँ जमा 
مر‎ हो गये। ट्रेन 0 मिनट की जगह 
77 40 मिनट खड़ी रही। मैंने तो स्वामी 
EC ` ज जी को हरि ॐ कहा और वे जहाँ 
४ से उतरे थे, उसी डिब्बे में चढ़कर, 
हैं खिड़की से मजा देखते रहा। सब को 


22 


स्वामी जी ने प्रसाद दिया, रेलवे वाले भी स्वागत कर रहे थे। सभी स्टेशनों में 
प्रसाद बाँटते हुए वे गोंदिया पहुँचे। 

| नवम्बर से प्रोग्राम शुरू हुआ। उनके कार्यों को देखकर, उनके प्रवचनों 
को सुनकर लोग आश्चर्यचकित होने लगे। सुबह 4 बजे से प्रोग्राम शुरू होता 
था, नाश्ता व भोजन के समय मिलने वालों की भीड़ लगी रहती थी, रात 
| 2 बजे तक लोग उनसे अपना शारीरिक व मानसिक दुःख-दर्द बतलाते 
और उपाय पूछते। स्वामी जी सब को इतने सुन्दर ढंग से समझाते कि दूसरे 
दिन से ही उनमें परिवर्तन हो जाता, वे स्वस्थ व सबल दिखने लगते थे। 

= 7 = 

सन्‌ ।968 अप्रैल में विदेश जाने के |5 दिन पहले स्वामी जी ऋषिकेश गये 
थे। अपने गुरु जी की समाधि के दर्शन करने तथा उनसे आशीर्वाद लेने। 9 
माह के योग टीचर ट्रेनिंग वाले विद्यार्थी भी थे, में व अम्मा जी भी थे। हम 
लोग 3 अप्रैल की शाम को ऋषिकेश पहुँचे। वहाँ सब इन्तजाम था। एक बस 
खड़ी थी जो हम सबको आश्रम तक ले गई। वहाँ नई बिल्डिंग में हमें ठहराया 
गया। 6 कमरे हमें दिये गये थे। सब सामान रखकर, स्नान वगैरह से निवृत्त 


होकर, हम सब स्वामी जी के साथ गये अन्नपूर्णा में। पूज्य स्वामी चिदानन्द 
सरस्वती तो विदेश गये हुये थे। देखभाल स्वामी कृष्णानन्द जी सरस्वती करते 
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थे। सेक्रेटरी थे स्वामी प्रेमानन्द जी सरस्वती। उनका आदेश था, पहले स्नान 
वगैरह के बाद भोजन, फिर ऊपर सबसे मिलने का कार्यक्रम, क्योंकि भोजन 
5 बजे शाम को हो जाता था। 

हम लोग भोजन के बाद पूज्य स्वामी शिवानन्द जी की समाधि के दर्शन 
के लिए गये। फिर विश्वनाथ मंदिर और फिर स्वामी कृष्णानन्द जी तथा 
स्वामी माधवानन्द जी की कुटीरों में। में स्वामी जी के साथ ही रहता था। 
सबकी आँखें मेरे ऊपर लगी रहती थीं। मुझे आश्चर्य से देखते थे। स्वामी जी 
सब का परिचय देते थे। मेरे लिये कहते, यह अपना परिचय स्वयं है, इसी से 
पूछो। स्वामी कृष्णानन्द जी ने पूछा-भाई, तुम्हारा नाम क्या है? मेरे मुँह से 
स्वामी जी के ही शब्द निकले -जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी निरंजन सरस्वती | 
स्वामी कृष्णानन्द जी ने कहा, 'ओ भाई, इतने बड़े नाम से तो हम डर गये! 
सब आकर स्वामी जी से मिल रहे थे, प्रसन्न हो रहे थे। खूब हँस रहे थे। फिर 
हमने स्वामी सत्यानन्द जी की पुरानी कुटिया देखी । 

हम लोगों को स्वामी जी पुरानी बातें बताते जा रहे थे। हम लोग विश्वनाथ 
मंदिर गये। बगल में एक रूम है जहाँ स्वामी शिवानन्द जी का स्टेच्यू है, जो 
खिड़की से ऐसा दिखता है कि मानो स्वामी शिवानन्द जी साक्षात्‌ बैठे हैं। और 
ऊपर गये, वहाँ अखण्ड कीर्तन भवन है, जहाँ 24 घंटे भजन-कीर्तन होते 
रहता है। सरस्वती जी की विशाल मूर्ति है, बड़े स्वामी जी की मूर्ति भी है। वहाँ 
कुछ लोग भजन व गीता पाठ कर रहे थे। वहाँ पर भजन, गीता, रामायण, 
कीर्तन चलते ही रहता 8 ١ निश्चित समय पर सुबह और शाम 7 से 9 बजे तक 
विशेष सत्संग होता है। उस दिन स्वामी सत्यानन्द जी के सम्मान में विशेष 
सत्संग हुआ। स्वामी कृष्णानन्द जी, स्वामी माधवानन्द जी, एक अमेरिकन 
स्वामी जी और माता हदयानन्द जी ने प्रवचन दिया, फिर स्वामी सत्यानन्द जी 
ने अपने आश्रम जीवन की झाँकी बताई। 

दूसरे दिन भी सत्संग हुआ। बाहर से भी लोग आये थे। प्रवचन हुआ। 
प्रसाद भी रोज बँटता था। तीसरे दिन विशेष सत्संग हुआ विदाई का। पूज्य 
स्वामी सत्यानन्द जी को पुस्तकें, फल का पिटारा व मिठाई भेंट दी गई और 
हलुवा का प्रसाद बाँटा गया। 

दिनांक 4 की सुबह हम लोग समाधि दर्शन को गये। वहाँ रोज | घंटे तक 
स्वामी करुणानन्द जी खंजरी बजाकर भजन करते हैं। वे ऑस्ट्रेलिया के हैं। 
उम्र भी 80 के आसपास है। उनका भजन ब्रह्म मुरारी सुरार्चित लिंगम्‌ बहुत 
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प्रसिद्ध है। फिर हम लोग प्रेस देखने गये। प्रेस में 0 बहुत दिलचस्पी है, 
क्योंकि राजनाँदगाँव में मेरा भी एक “योग विद्या प्रेस' हे , इसलिये प्रेस देखकर 
मुझे बड़ी खुशी हुई। एक कम्पोजिटर है सेवकराम। उसने मुझे सब दिखाया। 
कितने तरह के टाइप हैं और ऑटोमैटिक कम्पोज़िंग भी बताया। स्वामी जी ने 
भी कम्पोज़ कर के सब को बताया। वहाँ की सब मशीनें इंग्लिश मॉडल हैं। 
स्वामी जी ने हमें एक नई मशीन दिखाई जिसमें प्रिंटिंग, कटिंग, फोल्डिंग, 
सब होकर निकलता है। मैंने सोचा, दादा जी से कह कर ऐसी ही मशीन योग 
विद्या प्रेस के लिये भी मंगवाऊंगा। 

फिर हम बड़े स्वामी जी की कुटिया में गये। वहाँ सब को ही विशेष 
अनुभूति हुई। उनका आसन, कुर्सी, बिस्तर, ध्यान की जगह, टाइप राईटर, 
पुस्तकें -सब हमें दिखाये गये। ऐसा लगता था कि स्वामी शिवानन्द जी 
कहीं से भी आते ही होंगे। स्वामी सत्यम्‌ सब को बता रहे थे अपने गुरुदेव 
की बातें, पर मेरी आँखें देख रही थीं कि कभी उनकी आँखें चमक जाती हैं, 
कभी कुछ ढूँढने लगती हैं, कभी गला भर आता है, कभी कुछ सोचने लगते 
हैं। अचानक मुझे लगा कि स्वामी जी, शिवानन्द जी बन गये हैं और मैं 
सत्यानन्द जी बन गया हूँ। स्वामी जी मुझसे कह रहे हैं, “ओ स्वामी सत्यानन्द 
जी, पुस्तकें सब को दीजिये,” और मैं चौक पड़ा ... 
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विदेशी महिलायें तो स्वतन्त्र घूमती 
हैं, हमारे साथ 5 भारतीय मातायें भी 
॥@ TI स्वामीजी ने सब से कहा, “यहाँ 
आप लोग स्वयं घूमिये, दर्शनीय 
£) स्थानों को देखिये, अगर आप लोगों 
को असुविधा हो तो धर्मशक्ति यहाँ 
कई बार आ चुकी है, वह आप लोगों 
को सब दिखायेगी।” मैंने कहा 
स्वामी जी मैं आपके साथ रहूँगा, तो 
| वे बोले, “निरंजन, मैं यहाँ विशेष 
3 3 प्रयोजन से आया हूँ। मैं अपना काम 
करूँगा। तुम अम्मा जी के साथ सब देखो, उनसे पुरानी कहानियाँ भी तुम्हें 
सुनने को मिलेंगी।' हमने लक्ष्मण झूला, गीता भवन, परमार्थ निकेतन, कितने 
ही मंदिर व आश्रम देखे। पूरा ऋषिकेश घूमे। 
मैं अम्मा जी के साथ आश्रम में सब जगह घूमते रहता था। प्रेस में घंटों 
रहता था। स्वामी दयानन्द जी प्रेस की बातें बताते थे और सेवकराम स्वामी 
जी की बहुत बातें बताते। अम्मा जी के साथ सब जगह घूमता और पुरानी बातें 
सुनता रहता। हम लोग समाधि स्थान में घंटों अकेले बैठे रहते। 
दिनांक 6 से हरिद्वार में अर्धकुम्भी मेला शुरू था। दिनांक 5 को हमारे 
बहुत-से साथियों ने दिनाक 6 के सुबह 3 बजे हरिद्वार जाने का प्रोग्राम बनाया। 
मैंने स्वामी जी से पूछा “आप जायेंगे स्वामी जी?” तो उन्होंने बताया, में पहले 
ऐसी जगह बहुत जाया करता था। मेरे गुरु जी मना करते थे, उस दिन मुझे 
विशेष काम देते थे पर मैं भी रात को ही वह काम, चाहे लिखना हो, प्रसाद 
बनाना हो, या जो भी काम हो, पूरा करके सुबह चल ही देता था। एक बार 
भीड़ में फंस गया तो उत्तरीय गायब हो गया। किसी तरह गंगा जी तक भीड़ 
के रेले से पहुँच ही गया, पर स्नान करते समय धोती भी शायद किसी के पैर 
में फंसकर चली गई। मैं भीड़ में पानी के अन्दर कब तक रहता? मैंने सोचा, 
नागा साधुओं की टोली जा रही है, इतने नागाओं में एक नागा और सही, पर 
मन में कितनी परेशानी हुई। किसी तरह एक परिचित मिले, उनसे वस्त्र मिला 
और जब आश्रम पहुँचा तो बड़े स्वामी जी द्वार पर ही खड़े थे। देखते ही बोले 
सत्यम्‌ वस्त्रं देहि।' मैंने चरणों में पड़ क्षमा याचना की, और कहा, आप की 
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आज्ञा न मानने का फल मिल गया, अब ऐसी गलती नहीं होगी, और तभी से 
हमने कुम्भ में जाना छोड़ दिया है।' 
मे - स्वामी जी, आप कभी-कभी बड़े स्वामी जी का कहना नहीं 
मानते थे न, जैसे किसी को कुछ देने की बात पर, जरा बताइये। 
स्वामी जी - स्वामी जी तो पूरे शिव भोले थे, हम सेक्रेटरी थे। कोई आकर 
कहता, स्वामी जी बद्री, केदार या गंगोत्री जाना है, पैसे नहीं 
हैं या वापस घर जाने के लिये पैसे नहीं हैं, मुझे 60 रु. या दो 
कम्बल चाहिये, तो स्वामी जी कहते, 'ठीक है जी, जाओ स्वामी 
सत्यानन्द से ले लो।' मुझे गुस्सा आता कि खावो-पीवो फिर 
धोती, कम्बल और रुपये की मांग। में उन लोगों से कहता, 
“आपको कहाँ जाना है? चलिये मैं टिकट कटा देता हूँ।' रुपये 
नहीं पाने पर वे लोग जाकर शिकायत करते तो स्वामी जी मुझे 
बुला कर कहते, इन्हें रुपये क्यों नहीं दिये आपने, दे दो भाई।' 
में कुछ कहने लगता तो कहते, 'ओ ... म्‌।' स्वामी जी का ओम्‌ 
हमें चुप कर देता। फिर उस आदमी से कहते, अरे भाई, लड़का 
ही तो है। जाइये जहाँ जाना है, टिकिट के पैसे ले लीजिये।' 
मैं - स्वामी जी, क्या पहले भी इतने लोग भोजन करते थे? खूब राशन 
लाना पड़ता था क्या? अभी तो तीन-चार सौ लोग खाते हैं। 
स्वामी जी - पहले भी तीन सौ-चार सौ लोगों का भोजन होता था। राशन 
भी ट्रक व गाड़ियों से आता था। कई बार न पास में पैसा होता, 
न बैंक में पैसा रहता। हम लोग परेशान होते कि सुबह भोजन 
की व्यवस्था कैसे होगी। स्वामी जी के पास जाते तो वे कहते, 
“फिकर नहीं करना, देने वाला देगा, उसे सब के भोजन की 
चिन्ता है, हमें व आपको नहीं', और वे कीर्तन करने लगते, और 
अचानक कहीं से रुपये व राशन आ ही जाता। 
एक बार ऐसा हुआ कि कुछ भी न था। शाम होने पर हम 
सभी परेशान थे। आखिर गये स्वामी जी के पास। उन्होंने कहा, 
क्या राम पर विश्वास नहीं है? भजन करो जी, आत्मविश्वास 
को सबल बनाओ।' करीब 6 बजे एक कार आई, उसमें एक 
महिला थी। उन्होंने स्वामी जी के दर्शन की इच्छा प्रकट की। 
हमने कहा, “माता जी, अभी स्वामी जी नहीं मिल सकेंगे। आप 
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विश्राम कीजिये, 7.30 बजे सत्संग में उनसे मिलियेगा। उन्होंने 
दु:खी स्वर में कहा, “स्वामी जी, मैं अभी लौट जाऊंगी, सिर्फ 
उनके दर्शन करना चाहती हूँ। आप लोगों से हाथ जोड़कर 
प्रार्थना करती हूँ ...।' उनके स्वर व आँसू से हमारा भी मन 
व्यथित हो उठा। हमने जाकर स्वामी जी का दरवाजा खट- 
खटाया और निवेदन किया। वे | मिनट आँख बन्द करके चुप 
रहे, फिर बोले, 'ले आवो।' हमने उन माताजी को बुला लिया। 
उन्होंने आते ही स्वामी जी के पैर पकड़ लिये और ।0 हजार 
का चेक पैरों पर रख दिया। जरा देर में आँसू पोंछते हुए कहा, 
“स्वामी जी, दिल्‍ली से आ रही हूँ, कैप्टन श्री ... मेरे पति थे, 
उन्होंने अन्तिम समय में कहा था, कि में आप के चरणों में दस 
हजार रख दूँ, फिर दूसरा खर्च करूं। आप आशीर्वाद दीजिये 
कि उनकी आत्मा का कल्याण हो, उन्हें शांति मिले। मुझे अभी 
वापस जाना है। सब मेरा इन्तजार कर रहे होंगे/, और वह 
चली गई। स्वामी जी आत्म विभोर हो कीर्तन करते रहे। फिर 
उन्होंने चेक हमें देकर कहा, “जाइये जी, अभी हलुवे का प्रसाद 
बनाइये, और सेक्रेटरी महाराज, अपना आत्म-विशवास सबल 
बनाइये। प्रभु सब जानते 8 ٠١ हम लोग शाम को ही ऋषिकेश 
सामान लाने गये और इस तरह सब का भोजन बराबर चलता 
था। तीन सौ-चार सौ लोग पहले भी भोजन करते थे। 

में - स्वामी जी, आप पानी भी लाते थे गंगा जी से और रसोई का सब 
काम भी करते थे? 

स्वामी जी - हाँ भई, हमने सब काम किया है। पहले हमें अखण्ड संकीर्तन 
भवन में कीर्तन की ड्यूटी दी गई थी। वहाँ हम दिन-रात भजन 
ही करते। थक जाते तो लेट कर ही, हरे राम हरे राम, राम राम 
हरे हरे” करते रहते। बैठकर, घूमकर, कभी हारमोनियम पर, 
कभी मंजीरा बजाकर। फिर बर्तन साफ किये, पानी लाये, रसोई 
बनाया। जब सब मिल कर गंगा जी से पानी लाते तो हम जंगल 
से फूल, बेल पत्ती लाने चले जाते और जब सुबह चार बजे उठते 
तो अकेले ही 60-70 बाल्टी पानी लाकर भर डालते थे। आनन्द 
आता रहा उस समय। 
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मैं - स्वामी जी, आप की कुटिया के उस तरफ चटाई की लेटरीन 
बनी है। उसे आप ही ने बनाया था क्या? 

स्वामी जी - एक अर्द्धकुम्भ के अवसर पर स्वामी चिदानन्द जी ने एक ऐसे 
कुष्ठ रोगी को देखा जिसके अंग गल रहे थे। उन्हें बड़ी दया 
आई, और हम दोनों गुरु भाई उसे बोरे में लपेट कर आश्रम 
में उठा ले आये। उसकी सेवा व दवाई करने लगे। स्वामी जी 
ने दवा के लिये रुपये और हमें सेवा का आदेश दिया। हम 
लोग उसके शरीर में दवाई लगाते, स्नान कराते, टट्टी फेंकते, 
दाढ़ी बनाते, याने सभी काम करते। मैं सब काम करता पर 
टूटी उठाकर दूर फेंकना अखर जाता। आखिर उपाय सूझा। 
एक दिन चार बांस लगाकर चटाई बांध दिया और रोगी से कहा 
कि यहाँ बैठकर टट्टी कीजिये, संन्यासी से टट्टी उठवाने के 
पाप से बचेंगे। तो वह खुश हो गया। तभी से यह बना है, कभी 
काम आता था। इसे किसी ने निकाला भी नहीं है। 

मैं - स्वामी जी योग म्यूजियम में भी तो आपने खूब मेहनत की होगी। 
कैसे सूझता था आपको? 

स्वामी जी - सब स्वामी जी की प्रेरणा थी। मैं कब क्या करता था, स्वयं को 
कुछ भी नहीं पता। अन्दर से प्रेरणा मिलती थी और मैं उसमें 
दिन और रात जुट जाता था। कितना भी थका रहूँ, स्वामी जी को 
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देखते ही मुझे रास्ता मिल जाता, और मैं कितने भी कठिन काम 
को पूरा कर ही लेता था। योग म्यूजियम तो ऐसा लगता था कि 
मैं जीवन रूपी चित्र अलबम में लगा रहा हूँ। 

मैं - स्वामीजी, आपको बड़े स्वामीजी ने पहले कहाँ देखा और क्या बोले? 

स्वामी जी - मैं ऋषिकेश आया तो कालीकमली वालों के यहाँ गया। एक बार 
सत्संग में स्वामी जी भी आये थे। मुझे देख कर बुलाया, 'ऐ लड़के 
इधर आओ)” मैं पास गया तो 2 मिनट देखते रहे, फिर बोले, 
جوم‎ शिवानन्द आश्रम में आकर मिलो हमसे।' मुझे वे इतने 
अच्छे लगे कि मैं सुबह ही उनके पास गया और उन्होंने मुझे अपने 
पास भजन करने का आदेश दे दिया। उसी समय अखण्ड संकीर्तन 
भवन का निर्माण हुआ था। पहली ड्यूटी मेरी ही लगी थी। 

मैं - स्वामी जी, पहले कम उम्र वालों को संन्यास नहीं देते थे, फिर 
आपने कैसे झगड़ा किया? 

स्वामी जी - ओह, तुम तो बढ़ी-बढ़ी बातें पूछने लग गये। नियम तो यही 
था, गृहस्थ आश्रम के बाद संन्यास आश्रम। बेटा-बेटी की शादी 
करने के बाद संन्यास लेकर लोग हरिद्वार, ऋषिकेश, उत्तरकाशी 
जैसी जगह में जाकर भजन-ध्यान करते थे या मथुरा-वृन्दावन में 
रहते थे। स्वामी चिदानन्द जी, कृष्णानन्द जी, पूर्णबोधानन्द जी 
और हमने सोचा कि बड़ी उम्र में लोग संन्यास लेकर जप, ध्यान, 
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साधना करते हैं और अपना ही उपकार कर के मर जाते हैं। हमने 
इसी उम्र में संन्यास लेने का निश्चय किया कि इस उम्र में साधन 
पथ पर चलते हुए देश के लिये भी कुछ कर सकेंगे, स्वामी जी 
के शान्ति पथ के इतिहास में हम लोग कुछ अध्याय जोड़ सकेंगे। 
जिसका पन्ना फट रहा हो, उससे क्या आशा कर सकेंगे। हमने 
स्वामी जी से निवेदन किया कि आप FÎ को संन्यास देकर माला 
देकर बैठा देते हैं, वे साधना करके अपना कल्याण कर लेते हैं। 
हमें संन्यास दीजिये। और उन्होंने हमसे कहा- 


राही! सोच समझकर आना 
इस पथ में विश्राम नहीं है 
ओ कुछ भी आराम नहीं है 
जीवन भार उठा कर पंथी 
दूर बहुत है जाना। 


पहले तो हमें स्वामी जी ने बहुत टाला। लेकिन आखिर 
हमारी बातें उन्हें माननी ही पड़ीं। शिवानन्द आश्रम में कम उम्र 
के संन्यासी, ग्रेजुएट संन्यासी, कर्मयोगी संन्यासी मिलेंगे, 
जो प्रेस, अस्पताल, स्टूडियो, पोस्ट ऑफिस, सब काम 
संभाल सकते हैं। 
निरंजन, तुम तो बड़ी-बड़ी बातें पूछने लग गये। चलो 
सत्संग का समय हो चुका है। 
और हम लोग ऊपर गये। पर मुझे चैन कहाँ? सब बातें अम्मा जी को 
बताने और क्या पूछना चाहिये, यह जानने की उत्सुकता थी। थोड़ी देर में 
अम्मा जी को लेकर आ गया और हमारी बातें होने लगीं। 


8 تت‎ 
दिनांक 6 की सुबह तीन बजे कई लोग हरिद्वार गये। हमारे कमरे की बूढ़ी 
माता जी भी गई। अम्मा जी वगैरह ने सोचा हम लोग वहीं चल कर स्नान 
करेंगे। में भी चलने लगा तो अम्मा जी ने मना किया। मैं नहीं माना तो उन्होंने 
सहेलियों को जाने दिया, बोलीं, 'काफी ठण्ढी हवा है, मैं निरंजन को लेकर 
एक घंटे बाद आऊंगी नहाने।' मैंने नहाने जाने को बहुत कहा तो वे मुझे 
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शाल ओढ़ाकर बोलीं, चलो घूमेंगे।' हम लोग गंगा किनारे घूमते-घूमते बड़े 
स्वामी जी की कुटिया की तरफ चले गये। उधर गहराई व चट्टान के कारण 
नहाने वाले नहीं रहते, दिन में हमेशा नाव या मोटर बोट खड़ी होती हैं। 
मुझे बातें व कहानी सुनने का बहुत शौक है। कुछ-कुछ पूछते जा रहा था। 
कुटिया की ओर गंगा किनारे सुनसान में मुझे उजाला-सा लगा। मैं जल्दी से 
आगे बढ़ा और वापस आकर बोला, अम्मा जी, वहाँ बड़े स्वामी जी की ज्योति 
है, जल्दी चलिये,, और हाथ पकड़ कर दिखाया, ये देखिये।' अम्मा जी ने 
धीरे से कहा, ये बड़े स्वामी जी नहीं, अपने स्वामी जी हैं, ध्यान कर रहे हैं।' 
फिर वापस आकर उन्होंने बताया कि “कई बार मंत्र देते समय बड़े स्वामी जी के 


चेहरे से ज्योति इसी प्रकार निकलती थी। स्वामी जी अपने गुरु का ध्यान कर 
रहे होंगे, और यह ज्योति ध्यान की होगी या गुरु जी के आशीर्वाद की होगी।' 
अम्मा जी ने बताया कि गुरु और शिष्य दोनों ही महान्‌ हैं। गुरु जी का 
शरीर समाधि में है, पर उनकी आत्मा उनके शिष्यों में ओतप्रोत है और उनके 
मार्ग में ज्योति बिखेरती, उनके पथ को आलोकित कर रही 8 ٠١ मेरी तो समझ 
में कुछ आ ही नहीं रहा था। बस स्वामी जी और ज्योति ही दिखते थे। अम्मा 
जी से पूछते ही जा रहा था। अम्मा जी ने बताया, सन्‌ ।959 के मई महीने 
में तुम्हारे भगवती चाचा के गाँव में हम लोगों का साधना कैम्प लगा था। हम 
लोग 7 व्यक्ति थे। सुबह 4 बजे से हमारी साधना शुरू होती थी। एक बड़े 
कमरे में ध्यान का क्लास लगता था। एक दिन सुबह करीब साढ़े चार बजे मुझे 
ध्यान में अजीब-सी अनुभूति हुई। मैंने घबड़ाकर आँखें खोलीं तो स्वामी जी 
के शरीर से ज्योति निकल रही थी। जैसे अभी तुमने देखा है, वैसी ही ज्योति। 
मैं देखती ही रही, कब बन्द हो गई, मुझे पता ही नहीं चला। उसके बाद ध्यान 
में कई दिनों तक नहीं बैठ सकी और अपना पुरश्चरण भी पूरा नहीं कर सकी ।” 
उसके बाद स्वामी जी माउन्ट आबू गये। फिर आकर बांधा गये जुलाई 
में, गुरु पूर्णिमा से चार दिन पहले। बांधा बाजार में सेठ बलभद्र जी के बगीचे 
में चातुर्मास करने की बात तय हुई थी। तुम्हारे दादा जी और मैं गुरु पूर्णिमा के 
दिन सुबह बस से बांधा गये। हम पूजा का सामान और प्रसाद ले गये थे। देहाती 
नदी, कच्ची सड़क, बस धीरे-धीरे गई। कई जगह रुकी भी। हम लोग ।। बजे 
के बाद बांधा पहुँचे। बगीचे में जाकर कुटिया का दरवाजा खट-खटाया। वहाँ 
स्वामी जी ने विशेष साधना शुरू की थी 2 माह के लिये। सुबह से शाम तक 
एकान्त और साधना, शाम को हल्का फलाहार-सा भोजन, फिर सत्संग। हाँ, 
तो उस दिन सुबह से ही दरवाजा बन्द था। आवाज सुनकर स्वामी जी भीतर से 
बोले, “सत्यत्रत जी हैं क्या?” और दरवाजा खोल कर बोले, हम जानते थे आप 
लोग आयेंगे। पर बड़ी देर कर दी। क्या भोजन कर के आ रहे हैं?” तुम्हारे दादा 
जी बोले, “स्वामी जी, पहले पूजा, फिर प्रसाद लेंगे। हम लोग सुबह से चले हैं।' 
“स्वामी जी बोले, “आप लोग कितनी पूजा करेंगे! अच्छा चलिये, यह जो 
छोटी-सी पहाड़ी है, वहाँ हनुमान जी का मन्दिर है, वहीं एकान्त में बैठेंगे।” 
फिर हम तीनों ऊपर गये। हमने पूजा की। स्वामी जी आँख बन्द करके बैठे 
थे। ऐसा लगा कि वे ध्यान में हैं। हम लोगों ने भी ध्यान करना चाहा, पर मेरी 
आँखें बंद नहीं हो रही थीं। ऐसी ही ज्योति निकली। मैंने तुम्हारे दादा जी को 
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भी दिखाया। देखते-देखते ऐसा लगा कि वह ज्योति हम लोगों की तरफ बढ़ 
रही है। में घबड़ा गई। आँखें बन्द हो गईं, फिर भी तेज सहन नहीं हो रहा था। 
मैंने दोनों हाथों से आँखों को दबा लिया। तन्द्रा जब टूटी, तुम्हारे दादा जी 
कह रहे थे, पानी ले आओ और स्वामी जी को परोसो।' मैंने आँखें खोलीं तो 
स्वामी जी हँस रहे थे। हमने स्वामी जी का प्रसाद खाया। जरा देर बातें कीं 
फिर वापस राजनाँदगाँव आ TA | 
मैंने पूछा, मैं कितना बड़ा था उस समय?! 
तो अम्मा जी ने हँसते हुए कहा, “निरंजन, स्वामी जी शायद तुम्हें ही 
ढूँढ रहे थे उस ज्योति में। यह बात है जुलाई ।959 की, और तुम्हारा जन्म 
है फरवरी ।960 का। 
> 9 2 

मैं हमेशा कल्याण की कहानियाँ पढ़ता था और मेरी दादी भागवत पुराण की 
कहानियाँ हमेशा बताती थी। कई जगह प्रसंग आता है, श्राप-वश या कार्य- 
वश देवताओं को भी जन्म लेना पड़ता है। वे जन्म लेते हैं, मानवीय लीला 
भी करते हैं। जैसे राजा जनक थे, दुनिया की नजरों में भोगी, पर वे थे यथार्थ 
में योगी, महान्‌ योगी। वैसे ही हमारे गुरुदेव स्वामी सत्यम्‌ हैं। मुंगेर का 
VIS योग विद्यालय-शिवानन्दाश्रम क्या 
` राजमहल से कम है! पर वे रहते हैं 
जमीन के अन्दर छोटे-से कमरे में, 
| जिसे अन्डर ग्राउण्ड' कहते हैं। 
दूध कितना भी आवे, पर उन्हे 
| चाहिये सिर्फ एक कप चाय, वह 
भी नींबू की काली चाय। कितना ही 
भोजन बने, पर उन्हें चाहिये एक-दो 
| रोटी, थोड़ी-थोड़ी दाल, चावल, 
' सब्जी। यदि सब चीजों को एक 

कटोरे में मिलाकर दे दो तो और 
भी अच्छा। भोजन भी एक बार ही 
चाहिये। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, 
राजनीतिज्ञ श्री कृष्ण, अपने समय 
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और अपनी जगह पर ठीक थे। पर आज के युग में, जहाँ Û के अलावा 
मेरा कोई अस्तित्व है ही नहीं, इस कलियुग में योग को इतने व्यावहारिक 
रूप में सर्वसुलभ करके शारीरिक और मानसिक शान्ति रूपी गंगा बहाने 
वाले स्वामीजी भगीरथ, राम और कृष्ण ही होंगे। उनके साथ रहकर मैंने यही 
समझा है। स्त्री और पुरुष में कोई भेद है ही नहीं। भेद तो देखने वाले की 
आँखों में है। स्वामी जी तो शरीर के अन्दर जो जीवात्मा रूपी कीमती तत्त्व 
है, उसे ही देखते हैं। 

स्वामी जी जो भी बात बतायेंगे या समझावेंगे, आत्म विश्वास के साथ। 
उनकी बातें जीवन की अनुभूति है, सच्ची अनुभूति। स्वामीजी अटूट आत्म- 
विश्वास से जो भी बात कहेंगे, सुनने वाले के हृदय में अंकित हो ही जाती है। 
कोई कैसा भी तर्क लेकर आवे, मन शान्त करके ही जावेगा। प्राचीन ऋषियों 
के तपोवन का चित्र जिसमें शेर-हिरण और सभी पशु-पक्षी एक साथ ही रहते 
हैं, उसी का बदला हुआ चित्र देखिये शिवानन्दाश्रम, मुंगेर में। भारतीय और 
विदेशीय, स्त्री और पुरुष, एक साथ साधना करेंगे, एक साथ भोजन करेंगे 
थाली धोवेंगे, सुबह तीन बजे स्नान भी करेंगे। योग विद्यालय के अन्दर आप 
देखेंगे - जात पात पूछे नहीं कोई, हारि को भजे सो हारि का होई। 

स्वामी जी के पास अपना और पराया, देशी और विदेशी, स्त्री और पुरुष 
का भेद है ही नहीं। उनकी आँखें 
केवल आत्मा को ही देखती हैं। उन्हें 
निन्दा-स्तुति की परवाह नहीं। जब 
वे शिवानन्दाश्रम, ऋषिकेश में थे, 
उस समय बड़े स्वामी जी की अंग्रेजी 
पुस्तकों के अनुद वाद में दिन-रात एक 
कर देते थे, और अब मानव मन के 
अनुवाद में दिन और रात लगे रहते 
हैं। मानव किस तरह जप-ध्यान | 
आसन-प्राणायाम, भोजन-उपवास 
भजन-कीर्तन से अपने शरीर और 
मन को स्वस्थ और शान्त बना कर 
आनन्दानुभूति का अनुभव कर सकता 
है, इसी के प्रयोग में उनका समय 
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लगा रहता है। उनकी इस प्रयोगशाला में बड़े-बड़े डॉक्टर और सिविल सर्जन 
आश्चर्यचकित होकर आते हैं और सफलता की चाबी लेकर ही लौटते हैं। 
विश्व के सभी राष्ट्रों से साधक आते हैं। योग रिसर्च के लिये विदेशी 
साधक आसन-प्राणायाम-जप-ध्यान के साथ योग के सभी पहलुओं को 
आत्म-विश्वास से सीखते हैं। गीता-रामायण श्रद्धा से सुनते हैं और समझने 
का प्रयत्न भी करते हैं। हिन्दी-संस्कृत पढ़ना भी शुरू करते हैं और गुरु मंत्र का 
पुरश्चरण भी करते हैं। एक प्रसंग सुनिये। 
जनवरी, सन्‌ ।969 की बात है। सुबह 3 से 8.30 तक क्लास, फिर चाय- 
नाश्ता, 9 से [.30 तक कलास, फिर भोजन-विश्राम, 2 बजे से 4 बजे तक 
क्लास फिर शाम का भोजन, शाम को 6 बजे से सामूहिक सत्संग, प्रश्न-उत्तर 
या शंका समाधान, 7.30 बजे के बाद जप-ध्यान या विश्राम। यदि चाहें तो 
कुछ देर हवन कुण्ड में बैठकर कुछ चर्चा कर सकते थे। वहाँ पर अपनी व 
परिवार की, साधना की या विनोद की, हर तरह की बातें होती थीं। एक दिन 
50-60 साधक-साधिकायें हवन कुण्ड के चारों तरफ, सीढ़ी में, लॉन तक 
बैठे हुए थे; चर्चा कृष्ण जी पर चल रही थी। एक विदेशी साधक ने आश्चर्य 
से पूछा, “स्वामी जी, कृष्ण जी तो योगी थे, पर उनकी सोलह हजार एक सौ 
ولاج‎ आठ रानियाँ कैसे थीं? सोलह हजार 
एक सौ आठ रानियों के वे पति कैसे 
$ हो सकते हैं?” 
स्वामी जी ने समझाया कि “पति” 
॥ सिर्फ husband को नहीं, रक्षक को 
| भी कहते हैं। जैसे राष्ट्रपति, याने देश 
§ का जिम्मेदार व्यक्ति। जब असहाय 
राजकन्याओं को भौमासुर सिद्धि के 
लालच में अग्नि में बलि देने ले जा 
रहा था उस समय कृष्ण जी ने उन 
सब की रक्षा की। अब वे बेसहारा 
थीं। उन सब को भोजन, वस्त्र और 
जीवन निर्वाह के सभी साधन देकर, 
शि उनका पालन-पोषण किया। रक्षक, 
| स्वामी या पति जो भी कह सकते हैं, 
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पर husband नहीं। जैसे आप सब यहाँ हैं, यहाँ का प्रमुख जिम्मेदार व्यक्ति 
मैं हूँ, आप सब ने अपने आप को मेरे भरोसे छोड़ दिया है, मैं आप लोगों को 
ज्ञान और शिक्षा देने वाला हूँ, आपकी रक्षा करने वाला हूँ, याने आप लोगों 
का पति हूँ, स्वामी हूँ, husband नहीं हूँ। सभा का संचालन करने वाला 
सभापति कहलाता 8 | वह सभा का husband नहीं होता। समझने में जरा-सा 
फेर हुआ कि बात का बतंगड़ बना। जैसे रामायण में अंगद ने रावण के दरबार 
में कहा, 'फिरहिं रामु सीता मैं हारी।' अंगद ने कहा, “राम सीता तो वापस हो 
ही जायेंगे, में हार जाऊंगा।' अंगद ने यह तो नहीं कहा, “राम वापस जायेंगे 
मैं सीता को हार जाऊंगा।” अर्थ लगाने वाले चाहे जैसा अर्थ लगाते हैं।' 

स्वामी जी के एक-एक वाक्य हृदय में अंकित हो जाते हैं। उनके कार्य 
देखकर भ्रम होता है। योग में कोई भी साधना ऐसी नहीं जो उन्हें सिद्ध न हो। 
यंत्र विद्या, तंत्र विद्या, मंत्र विद्या, वाक-सिद्धि, स्पर्श-सिद्धि, दृष्टि-सिद्धि, 
गन्ध-सिद्धि तथा और भी जितनी सिद्धियाँ हैं, सब स्वामी जी के चरण चूमती 
हैं, लेकिन उन्होंने कभी सिद्धियों का प्रदर्शन नहीं किया। हाँ, जन कल्याण के 
लिये जरूर प्रयोग करते होंगे, भले ही उन्हें परेशानी क्यों न हो। आपको एक 
बात और बता दूँ। आप स्वामी जी के बारे में जानना चाहते हैं तो यदि उपलब्ध 
हो तो कल्याण के सन्‌ ।940 के विशेषांक याने आज से 30 वर्ष पहले के अंक 
में, उनके बारे में एक छोटा-सा लेख पढ़िये और स्वयं सोचिये। 

मैंने स्वामी जी के बारे में बहुत- 
बातें बताई। आगे और भी बताऊंगा। | 
इसे मात्र कहानी न समझिये। इसे | 
पढ़कर सत्यम्‌ रूपी समुद्र से मोती 
निकालने का प्रयत्न कीजिये। सत्यम्‌ 
रूपी गंगा बह रही हैं, आप लोग 
जल लेते जाइये। आप को अब एक 
कहानी सुनाऊंगा। 

एक बार देवराज इन्द्र ने तीन 
मुनियों की तपस्या भंग करनी 
चाही, और उन्हें डिगाने के लिये 
केंचुली-नृत्य का कार्यक्रम बनाया। 
नृत्यांगनाओं ने नृत्य शुरू किया। 
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उर्वशी ने नृत्य करते-करते वस्त्र उतारना शुरू किया। जैसे ही पहला वस्त्र 
उतारा, एक मुनि बोल उठे, बन्द करो यह नृत्य'। उर्वशी ने अन्य अप्सराओं 
से कहा, इनकी तपस्या भंग हो गई।' उर्वशी ने दूसरा वस्त्र उतारा। दूसरे मुनि 
चीख उठे, 'इस अश्लील नृत्य को बन्द कराइये देवराज।' उर्वशी ने कहा, 
“इनकी तपस्या भी भंग हो गई।' उर्वशी पूरे वस्त्र उतार चुकी थी और नृत्य 
करते-करते थक रही थी, पर मुनि मार्कण्डेय नृत्य देखने में मग्न थे। उन्होंने 
कहा, 'नर्तकी! शरीर के सभी वस्त्र तो तुमने उतार डाले, अब ऊपरी चर्म 
भी उतार डालो। हड्डियों के ढाँचे में नाचती तुम बड़ी भली लगोगी,” और 
इन मुनि की तपस्या अभंग रही। कहीं मुनि मार्कण्डेय ही न हों हमारे स्वामी 
सत्यानन्द के रूप में। कंचन का संन्यास कठिन है, कामिनी का संन्यास 
कठिनतर है और कठिनतम है यश और नाम का संन्यास। 

क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया' के गहन पथ पर सतत्‌ साहस के साथ 
चलने की इन्होंने भीष्म प्रतिज्ञा की और एक शुभ घड़ी में <... सन्यस्तं मया' 
की गंभीर गुरु गर्जना की, और सुन्दरम्‌-शिवम्‌ की खोज में चलने वाला 
युवक स्वयं “सत्यम्‌' हो गया। 

सुन्दर नारायण शास्त्री लिखते हैं कि स्वामी सत्यम्‌ अपने गुरु की प्रतिमूर्ति 
हैं। बही मस्ती, वही मुस्कान, वही कर्मठ जीवन आप में है जो शिव में था। 
पर आप में अहं नहीं। नित्य-प्रति आप गुरु का दर्शन करने जाते, उस समय 
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एक अद्भुत छटा फैल जाती थी। वहाँ आप छाया के समान खड़े होते थे, 
लगता था कि शरद के चन्द्र का प्रतिबिम्ब धवल जल में पड़ रहा है। उस समय 
आपका बाल रूप फूट पड़ता था। विचित्र होता था वह समय। 

योग्य गुरु के योग्य शिष्य स्वामी सत्यम्‌ कई जगह अपने गुरु के नाम 
शिवानन्दाश्रम बनाकर और अखण्ड-दीप प्रज्ज्वलित करके गुरुदेव के यश 
को देश और विदेश के कण-कण में बिखेर रहे हैं। 

क्रिया योग जैसी गुप्त साधना को स्वामी जी ने जन-जीवन में सुलभ कर 
दिया है। जिस साधना को संन्यासियों ने गुफाओं और कन्दराओं में अपने को 
कैद कर के किया, उसी साधना को स्वामी जी ने हॉल में ज्योति के सामने 
बैठकर एक साथ सैकड़ों लोगों को सिखाया। मुझे याद है सन्‌ 965 में जब 
मैं पहली बार अम्मा जी के साथ आया था, उस समय स्वामी जी क्रिया योग 
की दीक्षा क्रिया योग कुटिया (फूस की कुटिया) में देते थे। अम्मा जी और 
साथियों को सिखाने के बाद स्वामी जी ने उन लोगों को यह आदेश दिया 
था कि इस क्रिया का नाम कहीं पर नोट नहीं करना। किसी को न पूछना, न 
बताना। यदि एकान्त न मिले तो चेहरे पर चादर डालकर करना। मुझे बड़ा 
आश्चर्य हुआ। मैंने जब स्वामी जी से इस बारे में पूछा तो उन्होंने बताया, 
“इस क्रिया का नियम ही ऐसा है। जब तक स्वामी शिवानन्द जी जीवित थे 
मैंने किसी को नहीं दिया। ١4 जुलाई को स्वामी जी ने निर्वाण प्राप्त किया, 
उसके बाद ही मैंने क्रिया योग देना शुरू किया है।' 

फिर स्वामी जी हँसने लगे। मैंने कारण पूछा, तो उन्होंने कहा, 'कई 
साधनायें तो मैंने बड़े स्वामीजी से छीन ली थीं।” मैं समझ नहीं सका। तब 
स्वामी जी ने बताया, कुछ साधनायें ऐसी थीं जिन्हें स्वामी जी ने हम लोगों 
को नहीं बताया था। पर वे अपनी कुटिया में साधना करते थे, और मैं अपनी 
कुटिया में साधना करता। अपने को उनमें लीन करके उनकी गुप्त साधना को 
में सीख सका था।' 

मैंने पूछा, “स्वामी जी को इसका आभास तो रहा होगा?” 

स्वामी जी ने कहा, उन्हें सब मालूम था। यदि वे गुप्त विद्या देना नहीं 
चाहते, तो मेरा कनेक्शन अपने से मिलने ही नहीं देते। शायद उनकी प्रेरणा 
से ही मेरे मानस की लाइन मिली हो या अपनी शक्ति का मीडियम बनाने के 
लिये करेन्ट मिलाये होंगे। जैसे-जैसे शिष्य की साधना गहरी होते जाती है, 
वह गुरु के निकट होते जाता है। गुरु और शिष्य शरीर से दो, पर आत्मा से 
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एक हैं। इस युग में सच्चे गुरु और सच्चे शिष्य बहुत कम हैं। स्वामी जी तो 
बड़ी शांति से इतने महान्‌ कार्य का श्री गणेश कर गये, पर हमें देखो न, इधर 
से उधर भटकना पड़ रहा है।” 

यह कहकर वे हँस पड़े। फिर गम्भीर होकर कुछ सोचने लगे। मुझे 
ख्याल आया, दीवाली के दिन खूब पटाखे चलाये हमने। स्वामी जी बहुत 
खुश थे, बहुत लोग बैठे थे। किसी ने कहा, निरंजन के कारण आश्रम में 
बड़ी रौनक हुई, तो स्वामी जी कहने लगे, “भगवान ने हमसे कहा कि तुम्हें 
बेटा नहीं देंगे, पर चेला तो जरूर ही देंगे।' मेरे मन में भावना उठ रही है कि 
जैसे शिवम्‌ के लिये सत्यम्‌, वैसे ही सत्यम्‌ के लिये निरंजन। 

मैंने आप लोगों को त -सी बातें बताई हैं, अब इस पुस्तक को समाप्त 
करूंगा। यदि आप लोग और जानना चाहेंगे तो मैं हमेशा आप लोगों की सेवा 
में ऐसी पुस्तक प्रस्तुत करने का प्रयत्न करता रहूँगा। 
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।. दिग्गज 2. चन्द्रलोक के साहसी संन्यासी 3. दिलेर डॉलफिन 4. अनमोल अनुशासन 
महानता की ओर बढ़ते कदम एक अनोखी अंतरिक्ष-वात्रा भय पर विजय शिक्षाएँ जो जीवनभर शिष्य के काम आएँ 
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5. उन्मुक्त गगन का पंछी 6. सत्यम्‌ के चरणों में 7. में संन्यासी हूँ 8. ग्राम से धाम तक 
सत्यम्‌ की कहानी, परी की जबानी आदर्श माता-पिता की अनुपम भेंट सेवा और समर्पण भरी एक जीवन-यात्रा एक संन्यासी का बहुजन हिताय, बहुजन 
मुखाय संकल्प 
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